द सहित ) 
भनुवाद स 

वं हिन्दी 

( मृठ ए 


प « ः् 
ह्‌ द्‌ अनु थ्‌ 


राय 
कु मार ह 
णा कु /! 

किन 


तनत्र ग्रन्थमाछा नं० १९ 


भलडाम्रर तन्शत्रम्‌ 


( मूठ एवं हिन्दी अनुवाद सहित ) 


सम्पादक एवं हिन्दी अनुवादक 


कृष्ण कुमार राय . 


(6) प्रेमचन्द महताब राय शोध संस्थान 
लमही, वाराणसी--२२१००४ ( भारत ) 


'झंस्करण १६६३ 
प्रकाशक क्‍ 
श्राज्य प्रकाशन 
पोस्ट बाक्स नं० २०३७ 
७४-ए, जगतगंज 
वाराणसी - २२१००२ ( भारत ) 


मर्य छे ०.०७ रुपये 


काशन, वाराणसी द्वारा प्रकाशित क्‍ 
एवं अनूप प्रिंटिंग बक्से, जगतगंज, 


 भ्रदीप कुमार राय, प्राच्य प्र 
वाराणसी द्वारा मुद्रित । 
| 
| 


#[मिका ।॥9ा99 


मन्त्रशास्त्र भारतीय विद्याओं की एक अनुपम निधि है। 
सवंभूतेश्वर देवाधिदेवमहादेव इसकी प्रेरणा के मूल श्रोत हैं। 
कलियुग में समस्त प्राणियों के अल्प ज्ञान एवं सामथ्ये का उन्हें 
पूर्वाभास था। अतः कम परिश्रम से ही भक्तों की काये-सिद्धि के 
लिए उन्होने तन्त्रशास्त्र का उपदेश दिया। इसी कारण वश 
तम्त्रशास्त्र की महिमा का सवंत्र उल्लेख मिलता है । जब कालचक्र 
के प्रभाव से यह शास्त्र लगभग लुप्त सा हो गया तब महियों, 
सिद्ध योगियों एवं महात्माओं ने तपोबल द्वारा मन्त्रों तथा यन्त्रों 
को अजित करके उसमें देवी शक्तियों को स्थापित कर सामान्य-जनत 
के उपकाराथ्थ उपलब्ध कराया। 


भूतडामर तनन्‍त्र प्रथम बार नागरीलिपि में भाषा-अनुवाद सहित 
प्रस्तुत किया जा रहा है। भूतडामर तन्‍्त्र में पाठों का क्रम इस 
प्रकार है: सम्पूर्ण ग्रन्थ सोलह पटलों में है। प्रथम पटल उन्मत्त 
भैरवी एवं उन्मत्त भैरव के सम्वाद के रूप में आरम्भ होता है 
जिप्तमें यक्ष, मनुष्य, भुजग, किन्नर, प्रथम, नापिकादि के सिद्धि लाभ 
तथा रक्षा के प्रकरण मिलते हैं | द्वितीय पटल में समस्त देवताओं 
एवं भूतादिगणों के मारण का विस्तुत उल्लेख है। तृतीय पटल में 
सुन्दरी साधना, चतुर्थ पटल में पिशाचिनी चेटिका साधना, पंचम 
पटल में अष्टकात्यायनी साधना, षष्ठ पटल में प्रयमाधिपक्रोघराज 
साधना, सप्तम पटल में कैड्भूरी साधना, अष्टम पटल में चेटिका 
साधना, नवम पटल में भूतिनी साधना, दशम पटल में अप्सरा 
साधना, एकादश पटल में यक्षिणी साधना, द्वादश पटल में 
अष्टनागिनी सिद्धि साधना, त्रयोदश पटल में क़िन्नरी सिद्धि 
साधना, चतुथंदश पटल में परिषन्मण्डल क्रोध ध्यान विधि, पं चमदश 
पटल में अपराजितादिमुख यक्षसिद्धि साधना तया षोडश पटल में 
योगिनी साधना के सन्दर्भ में क्रमशः विस्तृत विधियों का उल्लेख 
मिलता है। इस प्रकार भूतडामर तनत्र सम्राप्त होता है। इसमें 


9 भूमिका 


उल्लिखित सभी पद्धतियाँ सरल तथा रचनात्मक हैं। इनके प्रयोग 
सम्भव तथा मानव मात्र के लिये कल्याणकारी सिद्ध हो सज्मते हैं, 
यह निर्णय सुधी पाठकों पर निर्भर करता है। 

इस भूतडामर तन्‍्त्र के अतिरिक्त एक भूतडामर तन्‍त्र को 
पाण्डलिपि और प्राप्त हुई है। उप्तकी विषय वस्तु इससे बिलकुल 
भिन्न है। सम्पूर्ण पुस्तक शिव और रावण सम्बाद पर आधारित 
है | कालान्तर में उसे भी प्रकाशित करने का संकल्प मन में है । 
यह भूतडामर तन्‍्त्र प्रथम उल्लास से अट्ठाईप उल्लास तक है। 

: इस अत्यन्त दुलंभ तन्त्र को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है । 
इस ग्रन्थ में यदि कोई श्रुटि रह गई हो तो सुधी पाठकों से निवेदत 
है कि मुझे अवगत कराने की कृपा करें। अगले संस्करण में उप्तका 
सम्राधान या परिमाजंन करने का प्रयास किया जायगा । 


कृष्ण कुमार राय 
अध्यक्ष 
प्रेमचन्द महताब राय शोध संह्थान 
लमही, वाराणसी 
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भूलडामर तन्‍्त्रम्‌ 


>>» हद (टब्न्‍अ28०- 


प्रथम: पटल: 


॥ डे नप्तः ऋछोध भेरवाय ॥ 


व्योमवक्‍त्र महाकाय॑ प्रलयाग्निसमप्रभम्‌ । 
ह अभेद्य भेदक॑ स्तौमि भूतडामरनामकम्‌ ॥ १ ॥ 
५, आकाशवदन, विशालकाय, प्रलयकाय, अनलसम, विभासम्पन्न तथा । 
अभेद्यभेदका री भूतडामर नामक उन्मत्तभ रव का स्तवन कर रहा हैँ ॥ १ ॥ । 
त्रलोक्याधिपति रोद्रं सुरसिद्ध नमस्कृतम्‌ । 
उन्मत्त भैरव नत्वा पृच्छत्युन्मत्तमैरवी ॥ २ ॥ 2 
उन्मत्त भैरवी त्रिभुवनाधीश्वर देवसिद्धसेग्य रुद्ररूपी उन्‍्मत्त भेरव को |! 
नमस्कार करके उनसे पूछ रही हैं ॥ २ ॥ ; | 


भैरव्युवाच । 
क्थ यक्षा नरा नागा: किन्नराः प्रमथादयः ॥ 


जम्बुद्वीपे कलौ सिर्द्धि यच्छन्त्येता वराज़ना:॥ ३ ॥ 
भरवी कह रही हैं-- 
हे भैरव ! कलिकाल में जम्बुद्गीप में यक्ष, मनुष्य, भूजग, किन्नर, 
प्रमथ, नायिकादि सभी किस प्रकार सिद्धि लाभ कर सकते हैं ॥ ३ ॥ 
येडन्ये पापरता मिथ्यावादिन: शीलवज्जिता: । 
सालस्या ये नरास्तेभ्य: साहाय्यं कुरु त्वं स्वयम्‌ ॥४॥ 
जो मनुष्य पापषिष्ठ; मिथ्यावादी, दुःखशील एवं आलसी हैं । वे सकल 
मानव अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
केनोपायेन नव्यन्ति कलौ दुष्टाघराशय: । | 
लम्यन्ते सिद्धयः सर्वा मोक्षपद्धतय; शुभा; ॥ 


२ भूतंडामर तम्त्र 


सिद्धयो5प्यनिमाद्याइच महापातक-नाशिकाः ॥ ५ ॥ 
इस कलि से दुष्ट पापराशि किस प्रकार विनष्ट हो । सवंप्रकार मज्भल- 
दायक और अभिलषित मोक्ष पद्धति क्यो है जिससे महापापराशि नष्ट हो 
भऔर किस प्रकार अणिमादि अष्ट स्विद्धियों का लाभ प्राप्त किया जाय ॥५॥ 
अन्यान्नाशनत: पापमन्यस्त्री गमनादिजम्‌। 
कथा नव्यन्ति देवेश हेलया नरक तमः एच 
है देवदेवेश ! अपर जाति के अन्न भोजन बौर अपर जातिके स्त्नीगमन 
से उत्पन्न पापसमुह किस प्रकार नष्ट हो १ किस प्रकार तमिस्न नरक वी 
यन्त्रणा का नाश हो 7 ॥ ६॥ 
चन्द्र-सूय॑-प्रभो भूत्वा तिष्ठै दुद्रपुरे चिरम । 
सुर-सिद्धसपे-अूत-यक्ष-गुह्यक्र-न।यिका 
किस प्रकार देव, सिद्ध, सपं, भूत, यक्ष, 
पे : समन्वित रुद्रपुर में. ४ 
बह १0 ने स्‍्काल तक अवस्थान कर 
दूरादागत्य कामात्ता बलाद ज़्यरि 
परहोरर न मल हक लिजू यन्तिकम्‌ । 
४ वा कर्थ॑ 
पुनः केन प्रकारेण 4 ऊथ प्रभो। 
.ण भताजी 


॥ ७॥ 
युह्यक तथा नायिका सभी 


न्त तिज्जरा: 
किस प्रकार से कामातुरा स्त्रीगण का ज्जरा:॥ ८५॥ ४ 
करती है ? प्रभो ! किस उपाय से ब्रह्मा शिव आकर बलवूबंक आलिज्ञत 


६ इन्द्र प्र गे र्भ 
विनष्ट किया जा सकता है? किस प्रकार से मत » मुख देवगणों को भी 
भजरामर होता है ? यह सब्र कृपा करके मुझे हा व्यक्ति पुतनजिवीत होकर 

॥| 


पल 


श्रत्वैतद्ल य॥८॥ 
श्रुत् 80 त थम्मततमरली से क 
मर ध्ट भेरवीं प्राह सर्वे विनयपूर्ब का । 
; उन्मत्त भरव ध्रिया के इन सब वाक्य को बा> हर ॥ ६ ॥ न्‍ 
होकर ,भरवी से विनयपूवंक समुदय कहने लगे ५ बार सुनकर प्रशन्तचित्त 
/ हिला ॥ा 


उन्‍्मत्तभैरंव उबाच । 
क्रोधाधिपं व्योमवक्‍त्र व ज्ञवा 
वक्ष्ये नत्वा ततस्तत्र भूपतति ४ तकम्‌ 
सव पाप-क्षयकरं दुःख-दारिद्‌ ्‌ 
सर्वरोग-क्षयकरं सर्वविष्न बम । 
महाप्रभाव . जनन॑ दमन नेत्ताशनम ॥ 


० 


प्रथम: पतलः ३ 


महाचमत्कारकरं स्थित्युपत्तिलयात्मकम्‌ ॥ 
ज्ञान मात्रेण देवेशि ! भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १० ॥ 
उन्मत्त भैरव कहने: लगे-भं रवी ! मैं नमस्कार करके क्रोधपति, 

गगनमुख, वज्प्रहस्त, देवगणों के विनाशक, भूपति भूतडामर को विस्तृत रूप 
से बताऊँगा इससे सभी पाप नष्ट होते हैं, दुःख तथा दारिद्रय दूर होता है; 
सभी प्रकार का रोग नष्ट होता है ॥ सभी प्रकार के विष्त का विनाश होता 
है, महाप्रभाव की वृद्धि होती हैं तथा दुष्ट चित्त समहों का दमन होता है । 
यह भूतडामर अत्यन्त चमत्कार जनक है, इसके शक्ति से सृष्टि, स्थिति 
तथा प्रलय हो सकता है। इस भूतडामर के ज्ञानमात्र से ही इस लोक में 
विधिध प्रकार भोग तथा परकाल में मुक्तिलाभ होता है ॥ ११ ॥ 

तव स्नेहान्महादेवि ! कथ्यतेउक्रथ्यमद्भुतम्‌ । 

यत्‌ सुरै दुलेभ॑ स्वगें मरत्त्यं मत्त्येंमुंमुक्षुभिः ॥ 

नागलोके तथा नागैस्तच्छुणुष्व मम प्रिये। 

यस्य ज्ञानं बिना क्वापि नारीणां निग्रहो भवेत्‌ । 

यक्षिण्यो नैव गच्छन्ति सिद्धिमिष्टां शुणुष्व/ तत्‌ ॥ ११ ॥ 

महादेवि ! मैं तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर यह अत्यन्त गोपनीय और 

अद्भुत विषय कह रहा हूँ, जो स्वर्ग के देवगणों, मृत्युलोक के मुमुक्ष मानव 
गण और नागलोक समूहों के लिये भी दुर्लभ है । हे प्रिये ! तुम इसको 
श्रवण करो क्‍योंकि इसके ज्ञान के बिता नारियों के तिकट तिग्रह एवं 
यक्षिणियों को अभिलषित सिद्धि लाभ नहीं होता है ॥ ११ ॥ 


इति भूतडामरे महातस्त्रे प्रथम: पटल: ॥ १ ॥ 


द्वितीय: पठल: 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सुगोष्यं मनुमुत्तमम्‌ । 
सुराणामथ भूतानां मारणं येत सिध्यत्ि ॥ १॥ 

मैं अत्यन्त गोपनीय उत्तम मन्त्र कह रहा हुँ। जिसके द्वारा देवता एंवं 

भूतगणों का भी मारण कार्य सिद्ध होता है ॥ १ ॥ 
विष॑ वज्रज्वालेन हनयुग्म॑ तत:* परम्‌ । 
सवंभूतान ततः कूचंमस्त्रान्तं मनुमीरितम । 
अस्य विज्ञानमात्रेण क्रोवेशाद्रोमकुपतः । 
वज्रज्वाला: प्रजायन्ते शुष्यन्ति प्रमथादयः । 
ब्रह्मशशक्रप्रमुखा नोता: स्थुयंमशासतम्‌ ॥ २-३ ॥ 

/“3& वज्य-ज्वालेन हना हता सवंभूतान्‌ हूँ फट -... इस मस्त्र 
होने मात्र से क्रोध भेरव के रोम कूपों से वज्जज्वाला जन्म 
प्रसथादि भूतगण विशुक होते हैं । इससे ब्रह्मा, शिव, इन 
यम-शासन के भआाधीन हो जाते है ॥ २-३ ॥ 

तत: सविस्मयं प्राहु रुद्राद्या: क्रोधभूपतिम॒ । 

पश्चिसे समये काले त्ञामीषां निग्रह कुर । 

सर्वे भूताइच भूतिन्‍्य: करिष्यन्ति भवद्गचः 0४४०.) 

क्रोध-भेरव के उन्मत्त भेरवी से इस प्रकार कहने पर, रुद्रादि देवंगण 

विस्मित होकर क्रोध भरव से कहने लगे, भैरव । इस समय आप इन लोगों 
का निग्रह मत कीजिए । सभी भूत तथा भूतिंती आपके 8 
प्रतिपालन करेंगे ॥ ४ ॥ 

विज्ञानाकर्षिणी मन्त्र भाषतेइतो5तिविस्मिता । 

तार ब्रह्ममुखे प्रोक्त्वा शरयुग्मान्तमोरितम ॥ 

अस्य भाषितमात्रैण वच्च्र॒ज्वाला विनि:सूता: ं 

मृतसञ्जी व नी विद्या मृतप्राणप्रदायिनी । 

भूतानां दुरितिष्वं सो भवेदस्य प्रभावत: ॥ ५-६ 

अब अत्यन्त विस्मथ जनक विज्ञानाकाषिण नामक मन्त्र क 0५ हर 
/#वज्यमुखे सर सर फद्‌”--इस मन्त्र के उच्चारण करते द्दी इज भर शा 


के चैतन्य 
लेता है और 
द्र सद्श देवगण भी 


८४ 


निवारण होता है | यही मृत सञझ्जीवनी विद्या है, इसी मन्त्र के द्वारा मृत 
व्यक्ति जीवित होता है, और इसी के प्रभाव से भूतादि विनष्ट होते हैं ॥५-६॥ 
अथापराजितानाथो नाशपादो प्रगृह्य च। 
शिरसा वन्दयित्वा च त्राता त्वं भगवान्‌ पर: ॥ 
त्राहि मां भूतनिचयं जम्बुद्गीपे कलो युगे॥ ७ ॥ 
इसके पश्चात भूतनाथ, उन्मत्त भरव का पादग्रहण एवं नमस्कार 
करके कहने लगे, आप परित्राता षडेश्वयंशाली पुरुष प्रधान हैं । जम्बुद्दीप 
में, कलियुग में समस्त प्र।णिवर्गों को तथा मुझे परित्राण कीजिए ॥ ७ ॥ 
रस रसायन सौस्थ स्व्ण-वैदुर्य -मौक्तिकम्‌ । 
हंसेन्दुकान्तादिमणिगन्धवस्त्रच्थ काआचनम्‌ । 
भोजन कुसुम क्षेमं वरं॑ दास्याम ईप्सितम्‌ ॥ ८5 ॥ 
उन्मत्त भरव कहने लगे--रस, रसायन ( महोषधि ) सुखभोग, सुवर्णं, 
विदृरपवंतजात मणि ( नीलकान्‍्त ) युक्ता उत्कृष्ट वस्तु चन्द्रकान्तमणि 
बादि मणि, गन्ध द्रव्य, वसन, ( वस्त्र ) आहाय॑ ( खाने का वस्तु ), पुष्प, 
मोक्ष आदि अभीष्ट वर मैं तुम्हें प्रदान ककूगा ॥ ८५ ॥ 
भूतिन्यदचेटिका: क्रोध्रजापिनां चेटका वयम्‌ । 
राजा हि तस्करभयं जरानिष्टाघसम्भवम्‌ ॥ 
भूतप्रेतपिशाचादी बाशयाम: प्रत्यनत: ॥ ६ ॥ 
क्रोधर्भ रव मन्त्र का जो लोग जप करते हैं, हम लोग उन लोगों का भृत्य 
एवं भूतिनीगण दास हो जाते हैं । जरा, अनिष्ट तथा. पाप से सम्भूत भय, 
राजा एवं तस्कर भय, भूत, प्रेत पिशाच आदि सभी अशुभ को हम अति 
यत्नपूर्वंक विनष्ट कछूगा ॥ ६ ॥ 
यदि सिद्धि न यच्छुन्ति भूतिन्य: साधक प्रति। 
स्फोटयामि तदा नून॑ क्रोधवर्जेण मूद्धंनि। 
ववचिदग्नो महाघोरं नरके पातयामि च ॥ १० ॥ 
यदि भूतिनी, यक्षिणी, पिशाचादि साधकों के प्रति सिद्धि प्रदान नहीं 
करते हैं, तब निश्चय ही तत्क्षणात्‌ उन लोगों का मस्तक क्रोधवज्य् के द्वारा 
स्फाटित करता हूँ अथवा अग्नि में अथवा महाघोर नरक में निक्षेप 
करता हूँ ॥ १० ॥ 
एवमस्त्विति ता: प्राहुविस्मिता: क्रोधभूपतिम्‌ ॥ ११॥ 
महांदेवादि देवगण विस्मित होकर क्रोधभेरव से कहने लगे--आप जो 
कह रहें हैं, वही हो ॥ ११ ॥ 


कप * भूतडामर तत्त्रे 


ततो न्ृणां हितार्थाय प्रथमाद्युपकारकम्‌ । 
क्रोधराज: पुन्त: प्राह मृतसझ्लोवनीमनुम्‌ ॥ १२॥ 
तदुपरान्त क्रोधभरव मनुष्यों के हितकारक एवं प्रमथादि के उपकारक 
मृतसञ्जीवनी मन्त्र को बोलते हैं ॥ १२ ॥ 
पश्चरश्सिं समुद्धत्य संघट्टंतिद्विया पदम्‌। 
अस्य भाषितमात्रेण मूच्छिता भूतदेवता:। 
स्तम्भिता वेपमानाइच उत्तिष्ठन्त्यति विह्नला: ॥ १३ ॥ 
“३# संघट्ट-संघट्ट मृतान्‌ जीवय स्वाहा'-इस मन्त्र के उच्चारण करने 
मात्र से भूतादि समस्त देवता मूच्छित हो जाते हैं और जब उठते हैं तो 
स्तम्भित, कम्पित एवं विह्नल होते हैं ॥ १३ ॥७ 
अथ प्राह महादेवों भूपति त॑ मुहमुंहः। 
क्रोधाधिपं वज्थपाणि हित्वा ज्ञाता न विद्यते ॥ १४ ॥ 
इसके पश्चात महादेव, क्रोधरभरव से बार-बार कहने लगे। वज्यपाणि 
ऋषधभ रव आप के अलावा दूसरा त्राणकर्ता और कोई भी नहीं है ॥ १४ ॥ 
अथोवाचाशानत्थरों माभ मभिमंहेश्धरम । 
तवान्येष्याच्च देवानां हिताथ भूतनिग्रहम्‌ । 
करिष्यामि कलौ जम्बुद्वीपस्थानां नृणामपि ॥ १५॥ 
इसके बाद वज्यपाणि क्रोध रव, महादेवजी से कहने लगे, भयभीत मत 
होना; तुम्हारा तथा अन्य सभी देवगणों का तथा जम्बुद्गीपस्थ मनुष्यों के 
हितों के लिये कलियुग में भूतनिग्रह करूगा ॥ श्ध्रञा 
रक्षास्मानसक्ृत अआाहुः प्रमथाइच।प्स रोड 
नागिन्यों यक्षकामिन्य: क्रोघेश प्रणिपत्य च॥ १६॥ 
प्रमथगण, अप्सरागण, न गिनती, यक्षिणी आदि अज्भणागण क्रोधर्भरव 
को प्रणाम करके न: कहने लगे--अब हम लोगों की रक्षा कीजिये ॥ १६ ॥ 
अथ वज्धर प्राह भेरवों रोमहषंण:। 
. सुन्दरी त्रिपुरे भद्रकालि मैरवच॑ण्डिक । 
सज्जापिनां नूणां यूयमुपस्थापतन करिष्यथ | 
स्वर्णाद्याकाडक्षितान्नात्त जापिने5पि प्रदास्यथ ॥ १७ ॥ 
इसके पश्चात कुलीशपाणि लोभह॒षंण ऋ्रोधभेरव कहने लगे--सुन्दरि ! 
निपुरे ! भद्वकालि ! भरवचण्डिके ! तुम सभी मेरे जापक नरगणों की 


उपासना करो तथा उन सबों को काठ्चन, अमिलषित संदय' द्रथ्य वंस्तु 
आदि प्रदान करो ॥ १७ ॥ 


ज्ना: | 


द्वितीय: पठल: ७ 


यक्षिण्यो5प्सरो देवकन्‍्यका नागकन्यका: | 
दास्यामो देवदेवेश निश्चितं क्रोधजापिन: | 
करिष्याम उपस्थानं दास्यामः प्राथितं धनम्‌ ॥ 
यदि कूर्मोडस्यथा नष्ठा: भवाम: सकुल प्रभो । 
_ स्वंकर्म करिष्यामो दासत्व॑ क्रोध जाविनाम्‌ । 
यद्यन्यथा करिष्यामो भगवान्‌ मृध्निं दारबेत्‌।। 
शतधा क्रोधवत्नण नरके वा निषातयेत्‌ ॥१८-२०॥ 
यक्षिणी, अप्सरा, देवकन्या तथा नागकन्याएं कहने लगीं--हे देवदेवेश ! 
हम सभी आपके उपासक वर्गों की उपासना करेंगे एवं उन सभी को प्राथित 
धन भी प्रदान करेंगे। हे प्रभो ! यदि हम सभी आपके वचन का अन्यथा 
करते है तो कुल समेत हम लोग नष्ट हो जाय । _ जो लोग क्रोधभे रव मन्त्र 
की उपासना करते हैं। हम सब उत्त सभी के द्वासी होकर सभी कार्य 
साधन करंगे । हम यदि आपके वचन का अन्यथा आचरण करते हैं, तो आप 
हम सभी के मस्तक क्रोधवज्य के द्वारा शतधा विदीणं कर दें। अथवा हम 
सबको नरक में त्तिपातित कर दें ॥ १८-२० ॥ 
साध्वित्युकत्वा वज्त्रपाणि: पुन: प्राह सुरानिति। 
करिष्यथेत्युपस्थानं नराणां ऋ्रोधजपिनाम । 
वैदूर्यादिमणीन स्वर्ण॑मुक्ता द्रव्याणि दास्यथ ॥ २१॥ 
अशनिधर क्रोधर्भरव देवग़णों के प्रति कहने लगे, तुम सब साधु, 
नायथिकागण ! जो सब मनुष्य क्रोधभेरव का मन्त्र जप करते हैं तुम सब 
उन सबों की उपासना करो एवं नीलकानन्‍्तादि मणि तथा कनकमौक्तिक 
इत्यादि द्रव्य सभी द्रव्य उन सभी को अपंण करो ॥ २१ ॥ 
एवमस्त्विति त॑ नत्वा क्रोधराज सुरान्तकम्‌ । 
गता आज्ञां शिर: कृत्वा स्वस्थान यक्षतायिक्रा: | २२ ॥ 
यक्षिगण “इसी प्रकार हो' कहकर सुरासुरादिध्वंसकारी क्रोधभैरव को 
नमस्कार करके उनके भादेश मस्तक में धारण करके स्वस्थान में प्रस्थान 
करने लगे ॥ २२ ॥। 
तेनेष् सिद्धिदा: सर्वा जम्बुद्वीपे कलौ युगे॥ २३ ॥ 
इस प्रकार कलिकाल में जम्बुद्गीद में नायिकागण अष्टसिद्धि प्रदायिनी 
हुये हैं ॥ २३ ॥ 
इति भूतडामरे महातन्त्रे द्वितीय: पटल: ॥ २ ॥ 


'>यरपपएणचउ ०२ ७ शप्ताफ- ' 


तृताय: पहल: 


++०९-५ 0४० +००- 


उन्मत्त मैरव्युवाच । भगवान्‌ ! 


सुन्दरी मन्त्रसाधनं वद मे प्रभो | 
मन्त्रोद्धारं तथा सुद्रामच्चेनं जप पद्धतिम्‌ ॥ १॥ 


उन्मत्त भरवी कहने लगी--भगवन्‌ ! सुन्दरी देवी का मन्त्र साधना, 


मन्‍्त्रोद्धा र, मुद्रा तथा अचेना-पद्धति मुझे बताईये ॥ १ ॥ 
उन्मत्तमैरव उवाच । 


उन्मत्त भरव कहते लगे-- 
किसी वृक्ष के नीचे, देवालय में, व 
पर अथवा श्मशान में बंठकर उपासना करने से 


एकवृक्षे देवगेहे वने वच्त्रधरालये । 
निम्तगासज्जमे वापि पितृभूमावथापि वा । 
सिध्यस्ति भूतभूतिन्‍्यां चृणामिष्ठफलप्रदा:॥ २॥ 


सिद्धि होती है, और मनुष्य आदि को इष्ट फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 


मन्‍्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि यथाव 
आदिबीज॑ समुद्धृत्य महापदमनन्तरम्‌ । 
भूतशब्दात्‌ कुलपदं सुन्दरीकूच्च संयुतम्‌ । ( १) 
अनांदि बीजमुच्चाये ततो विजयसुन्दरी । 
ततो रुद्रवधूबीजं ऊलायुक्त द्वितीयकम्‌ | ( २ ) 
आदि बीज समुद्धृत्य विभलेति पदन्तत: । 
सुन्दरीति पद पाश: सविसग॑स्तृतीयक: । 00६) 
ब्रहयबीज॑ समुद्धृत्य सुन्दरीपदमुद्धरेत । 
षडक्षरों मनु: प्रोक्त: सकूच्चे यरली मत: | (४) 
'हालाहल समुद्धुत्य मनोहरी पदन्तत:। 
सुन्दरीधी: समायुक्त: पद्चमोध्यं महामनु:। ( ५) 
बहुरूपिण माभाष्य भूषणेति पदन्‍्तत:। 
सुन्दरीपद माभाष्य कामबीज॑ परो मनु: । (६ ) 


दवधारय । 


न में, शिव मन्दिर में, नदी के सद्भम 
भूत-भूतित्ती इत्यादि की 


पटल: ट & 


हालाहलं॑ समादाय ततो घवलसुन्दरी । 
ततः प्राथमिक बीज सविसर्गन्तु सप्तमः। (७ ) 
विषाच्चक्षुमघुपद॑ तंतो मत्तपद॑ लिखेत्‌। . 
सुन्दरी पदतो वह्लिजाया च्‌ण्डिकयात्विता । ( 5५) ॥३॥ 
अनन्तर यथावत््‌ मन्त्रोद्धार कहूँगा, मनः संयोग करके श्रवण करो | 
5 महाभूतकुलसुन्दरी हु (१) ३४* विजयसुन्दरी हीं अं (२) ३ 
विमलसुन्दरी आः (३) # सुन्दरी हु हु (४) # नमोहरी सुन्दरी धीः 
(५) % भूषणसुन्दरी क्लीं (६) * धवल सुन्दरी हीं (७) ४* मधुमत्तसुन्दरी 
स्वाहा हीं, इन सब मन्त्रों के कार्य बाद में कथित होगा (5) ॥ ३ ॥ 
एवमष्ठो महाभूतराज्ञो वज्धरोदिता:-। 
एपां ग्रहणमात्रेण सर्व॑सिद्धिप्रदायका: ॥ ४ ॥ 
भेरव ने कहा है। 


यह आठ प्रकार का महामस्त्र नृनति वज्ाहस्त उन्मत्त, 
होते हैं ॥ ४ 0 


यह सप्नी महामन्त्र के ग्रहण मात्र में ही सभी कार्य सिद्ध 
इष्टसिद्धि प्रयच्छा मो भूतिनी सहिता वयस्‌ । 
इत्याहु  यक्षगन्धर्वापराजित पुरःसरा: ॥ ५ ॥ 
यक्ष, ग़॒स्धवं, अपराजिता ( भरव ) आदि सभी को कहने लगे--हम 
भूत्तिनी के साथ साधक को इष्टसिद्धि प्रदान करछूगा ॥ ४ ॥! 
भैरव उवात्। 
यदि कालमति क्रम्य यूयं स्थास्थथ निर्मया: । 
तदा सकुलगोत्र वा घातयामि न संशयः ॥ ६ ॥ 
गे--यदि काल बृथा यापन्त ( नेष्ठ ) करके तुम सब 


भैरव कहने ल 
गै को सबवंश से नाश करू गा ॥ ६7 


निर्भय होते हो, तो निश्चय ही तुम सभ 
अथापराजितः प्राह भूतवुन्द समन्वितः। 
मुद्रामस्त्राभिधानेन सु्सिद्धि क्रोधजापिने । 
यदि नाहं प्रयच्छामि भवासि कुलनाशक: | 
दारमसिष्य्थ मां मूध्नि नरके पातय्रिष्यथ ॥ ४ ॥ 
इसके पश्चात भूतगणों से परिवृत (घिरे हुये ) होकर भूतनाथ 
अपराजित कहने लगे--क्रोधध रव के उपासकों को का के द्वारा 
यदि मैं सुसिद्धि प्रदान नहीं करता हैँ, तो, मैं कुलताशक होउँगा एवं आप 
मेरा मस्तक विदीणं करेंगे तथा तरक में पतित करंगे ॥ ७ ॥ 
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मुद्राविधि । 
अथ मुद्राविधि वक्ष्य भूतिनोमन्त्रसाधनम्‌ । 
वाममुष्टि हृढ बद्धा मध्यमान्तु प्रधारयेत्‌ । 
आवाह्म पूजनी मुद्रा उत्तमांगुलिसाधिनी ॥ ८ ॥ । 
इसके पश्चात-भूतिनीमन्त्र साधत्ताथं मुद्राविधि कह रहा हूँ । बाये 
हाथ में दृढ़रूप से मुद्दि बाँधकर मध्यमांगुलि प्रसारित करें । इसका नाम है 
पूजनीमुद्रा इस मुद्रा में अंगुलि की उत्तमता होती है ॥ ८ ॥ 
अन्योथ्च्यमुष्टि संयुक्ता तज॑नीन्तु प्रसारयेत्‌ । 
सिद्धयते तत्क्षणादेव भूतिनी सत्यपालिनी ॥ ६ ॥ 


दोनों हाथ के मुद्ठि परस्पर संयुक्त करके दोनों हाथ के तर्जनी अंगुलि 
प्रसारित कर । इस मुद्रा से तत्क्षणात्‌ भूतिनी सिद्धि होती है ॥ ६ ॥ 
वामहस्ते हढां मुष्टि कनिष्ठान्तु प्रसारयेत्‌ । 
भूतिन्य।कर्षिणी मुद्रा सान्निध्याकर्षिणी स्मृता ॥ १० ॥ 
बाये हाथ में दुढ़मुट्ठि वाधकर कनिष्ठांगुलि प्रसारित करें, इसका नाम 
आकरषंणीमुद्रा है । इस मुद्रा से देवताओं का सन्निधान होता है ॥ १० ॥ 
प्रसाय॑ वामहस्तन्तु तर्जनी कुटिलाकृतिम्‌ । 
ज्येष्ठयांगुलिना बद्धा भूतिनी वशकारिणो ॥ ११॥ 
बायें हाथ की सभी अंगुलि प्रसारित करें, केवल मात्र कनिष्ठांधुलि 
कुण्डलाकृति करके वृद्धांगुलि के द्वारा बद्ध करके रक्‍खें, इस भुद्रा से भूतिनी 
वशीभूता होती है ॥ ११ ॥ | 
वाभमुष्टि हृढां झत्वा नामिकान्तु प्रसारयेत्‌ । 
भूतिन्या कर्षिणी मुद्रा सवे विष्तविघातिनी ॥ १२॥ 
बायें हाथ में दुढ़मुद्दधि बाँधकर अनामिकांगुलि को प्रसारित करें । यह 
भूतिनी आकर्ष णी मुद्रा सं विष्न निवारण करती हैं ॥ १२७ | 
वामहस्ते हढां मुध्टि ज्येष्ठांगुलीं प्रसारयेत । 
सम्मुखीकरणमुद्रयं स्व॑दुष्ट भयद्भधुरी ॥ १३॥ 
बायें हाथ को दुढ़िमुद्दधि बाँधकर वृद्धांगुलि को प्रस 


दृष्ठों ।रित करें। यह 
सम्मुद्धी करण मुद्रा सर्वंदुष्ठों का भय उत्पादत करती हूँ ॥ १३ ॥ 
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वाभहस्ते हढां मुध्टि कनिष्ठान्तु प्रसारयेत्‌ । 
भूतिनी समयो मुद्रा शीघ्रानयनकारिणी ॥ १४ ॥ 
बायें हाथ की दृढ़मुद्ठि बाँधकर कनिष्ठांगुलि को प्रसारित करें, इसका 
नाम भूतिनी मुद्रा है | यह मुद्रा प्रदशित करने से देवता शीघ्र ही आगमन 
करते हैं ॥ १४ ॥ 
यदि शीघ्र न चायाति खम्रियते शुष्यति श्ुवम्‌ । 
चश्षु: स्फुटति भूतिन्या: शिरः स्फुटतिनिश्चितम्‌ ॥ 
तथापि यदि नायाति भूतिनी कालमाक्रममेत्‌ । 
क्रोधोनानेत चाकृष्य जपेदष्टसह्ल्कम्‌ ॥ १९ ॥ 
पूर्वोक्त सभी मुद्रा करने पर भी यदि भूतिती आगमन नहीं करती है, तो 
निएचय भूतिनी के चक्ष्‌ तथा शिर स्फुटिता होता है, तथापि भी आग्रमन न 
करके यदि काल अतिक्रम करते हैं, तो क्रोधभरव मन्त्र से आकषंण करके 
_ अष्टाधिक सहस्रबार मन्त्र जप करें ॥ १५ ॥ 
आदिबीज द्विधा चास्त्र कृच्च लज्जामतः परम | 
अमुक भूतिनी कू्च्चास्त्र-द्विठसंपुटितों मनुः । 
अध्षिन मूध्नि स्फुटल्येब यदि त्तायाति सत्वरम्‌ । 
शुष्यतें ख्रियते वापि तनरके पतति श्रुव॒म्‌ ॥ १६ ॥ 
क्रोधमम्त इस प्रकार. है : , 
उ* फट फट हु हीं अमुक भूतिनी हु 
करने पर भी यदि शीघ्र बागमन न करते हैं, तब चक्ष्‌ू तथा मस्तक स्फुटित 
( फट जाता है ) शरीर शुष्क होता हैं, प्राणवियोग होता है, नथा 


फट्‌ स्वाहा । इस मन्त्र के जप 


होता है, 
नरक में गति होती हैं ॥ १६ ॥ ' 
अथात:ः संप्रवक्ष्यामि भूतिनौसिद्धि साधनम्‌ । 
नंदीसद्भममासाद्य मण्डल चन्दनात्मकम्‌ ॥ 
कृत्वा पुष्पै: समम्यच्य गुग्गुलुना प्रधूपयेत्‌ । 
जपेदष्टसहस्रन्तु सिद्धा स्यात्‌ कुलसुन्दरी ॥ १७ ॥ 
इसके पश्चात भूतिनीसिद्धि प्रकरण कहेंगा । किसी नदी सज्ञमस्थल 
पर गमन करके रक्तचन्दत ( लालचच्दन ) के द्वारा मण्डल बनाकर उस 
पर गन्धपुष्पादि के द्वारा उनकी अच॑ना करके ग्रुग्गुलु द्वारा धूप दे। 
उसके बाद अष्ठसहस्र बार जप करने से कुलसुन्दरी सिद्ध होगी । मन्त्र इसके 


पहले कहा गया है ॥ १७ ॥ 


* रात्रि भार्यारूप में साधक के पास रहकर प्रात:काल में 


ही कुलसुन्दरी सिद्धा होती है ॥ १८॥ 


बर ग्रहण करने को कहेगी। साधक उस समय कहें; 


१३ भूतडामर तन्‍्त्र 


ततः क्रोधमनु स्मृत्वा सहस्न॑ प्रजपेन्निशि । 

भायाति निश्चित दद्याद्य॑ जम्बूदकेन च । 

ततः कामयितब्या सा भार्या भवत्ति निविचतम्‌ । 

त्यक्त्वा स्वर्णपलं याति प्रभातेच दिने दिने । 

मासाम्यन्तर एवन्तु सिध्यते कुलसुन्दरी ॥ १८॥ 

इसके पश्चात क्रोध्रमस्त्र स्मरण करके रात्रि में सहस्नबार जप करे । इस 

प्रकार करने पर कुलसुन्दरी निश्चय ही आगमन करेंगी, तदनन्तर जाती 
फलोदक के द्वारा ( जायफल से धोये हुए जल के द्वारा) अध्य॑ प्रदान 
करें। इससे कुलसुन्दरी तुष्दा होकर निश्चय ही भार्या होती है । सम्पूर्ण 
एक पल (८ तोला) 
स्वर्ण प्रदान कर गमन करती है । इस प्रकार एक सास व्यवहार करसे पर 

नीचगासजझ्भमं गत्वा चन्दनेन ज्ञ मण्डलम्‌ । 

दि भक्ति निवेद्याथ जपेदष्ट्सहस्रकम्‌ ॥ 

यावत्‌ सप्तदिनान्येव आयाति दिवसे5ष्टमे । 

चन्दनेन निवेद्यार्घ॑ वदेत्तुष्टा वरं बुणु । 

साधकेन तु वक्तव्य राज्यं मे देहि सुन्दारि । 

राज्यं ददाति सा नित्य वस्त्र॒लद्धार मोजनम्‌ । 

स्वयं यच्छति देवीय॑ तुष्टा विजयसुन्दरी ॥ १६ ॥ 

किसी नदी के सज्भुमस्थल पर जाक 

एवं उस पर दि और अन्न के द्वारा 
जप करे । 


इस प्रकार सात दिना अचंना और जप करने पर आठवें दिन 
आगमन करेगी | तब चन्दन के द्वारा अरय॑ प्रदान करने 


९ चन्दन के द्वारा मण्डल बनाकर 
अचंना करके अष्टाधिक सहस्न मन्त्र 


देवी 
से देवी तुष्ठा होफर 
हें देवी ! मुझे राज्य 
» एवं प्रतिदिन वचन 


प्रदान कीजिए । देवी तत्वाणात्‌ राज्य प्रदान करती है 
विजयसुन्दरी सिद्ध होने पर स्वयं राज्यादि 


तथा अलझ्कार प्रदान करती है, 
प्रदान करती है ॥ १६ ॥ 


वज्ञपाणिगुह प्राप्य शुभ्रचन्दनमण्डले । 


हयमार-प्रसुनैरच  सम्पूज्य . धूपयेत्तत: । 
ग्रुग्गुलुना जपेदष्टसहस्र सिद्धिमा प्तुयात्‌ । 
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| 
.. सहसख्र हि जपेद्रात्रों पुनरागच्छति श्रुवम्‌ । 
द दत्त्वा पृष्पाणि वक्तव्य स्वागत हृष्ट मानस: । 
| तुष्टा भवति सा भार्या दिव्याम्बररसाय तम्‌ । 
| धन ददाति शतन्रुणां करोति निधर्त ध्रुवम्‌ । 
| त्रिदिवं पृष्ठमारोप्य नयतीष्टं प्रयच्छति । 
क्‍ दह्ववर्षसह्नाणि सुन्दरी प्रीतिसाधकरम्‌ ॥ २० ॥ 
फिसी शिवमन्दिर में जाकर श्वेतचन्दन के द्वारा सण्डल बनाकर उस 
है पर पीपल के फूल द्वारा पूजा करके .गुग्गुलु से धूप दे, तथा एक हजार 
मन्त्र का जप करके देवी की सिद्धि करना चाहिए। पुतः रात 
को एक हुजार बार जप करने पर देवी आगमन करेगी। उसी समय 
पुष्पाण्जलि प्रदात करके हृष्टमन से स्वागत जिज्ञासा करेंगे। इस प्रकार 
करने पर देवो सन्तुष्टा होकर उनकी भार्या होती है एवं दिव्यवस्थ्र तथा 
घनादि दान करती है तथा श्र विनाश करती है । साधक को स्वगंपुर में 
ले जाकर उनको अभीष्ट वस्तुं अपंण करती है। सुन्दरी देवी इस श्रका ए त्न 
दश सहस्न वर्ष प्रसन्न रहती है ॥ २० ॥ 
..__गत्वा नदीतर्ट कृत्वा मण्डल गन्धवारिणा । 
गन्धेन सितप्रुष्पेण अध्य गुग्गुलुना पुनः ॥ 
घूपसित्वा जपेदष्टसहस सिद्धिमाप्तुयात्‌ । 
सहस्र हि पुनारात्री जपेदागच्छति धुवम्‌ । 
दत्त्वा परष्पोदकेनाघध्यँ वक्तव्या भगितों भव । 
भूत्वा तु भगिती नित्यमिष्ट द्रव्धाणि यच्छति । 
रस रसायन कार्म्य स्वर्य यच्छति सुन्दरी ॥ २१ ॥ 
नदी के किनारे जाकर गन्धोदक ( सुगन्धित जल )ै के 0! मण्डल 
पर, सफेद फूल तथा गन्ध चल्टन क्के द्वारा अध्य प्रदान करें, 
एवं गुग्गुलु के द्वारा धुप देकर अष्टसहँस्र जप कर, इस प्रकार करने से 
सुन्दरी सिद्धि होती है । प्रुतः रात फो सहस्न ( एक हजार ) जप 
करने से ही.सुन्दरी देवी आगमन करती है; तत्काल पुष्पीदक ( फूल से 
। पानी के छीटे द्वारा अध्य प्रदान करके कहें--देवी ! तुम मेरी वहन 
क्‍ 


आठब्ार 


बनाकर उस 


हो जाओ' देवी तरक्षणात्‌ बहँने ( भागिनी ) के तरह होकर विविध द्रभ्य 


प्रदान करती रहती हैं। नानाप्रका: के रस तथा आभिलषित वस्तु देवी 


स्वयं अरपपंण करती है ॥ २१ ॥! 


१४ 


भूतडामर तल्त्र 


शुन्यं देवालयं गत्वा बलि दत्वा यथोयितम्‌ । 
जपेदष्ट सहस्रन्तु सिद्धा गच्छति सब्निधिम्‌ ! 


कामिता सा भवेदभार्या राज्यं यच्छुति वाड्छितम्‌ । 


स्वर्ग नयति सा तुष्टा पृष्ठमारोप्य दुलंभम्‌ । 
राजकन्यां समादाय नियच्छति दिने दिने । 
दीनांरार्णा: सहस्रन्तु 'प्रददाति मनोहरा । 
पच्ववर्ष सहज्नाणि मुक्त्वा भोगं महीतले । 


मृते राजकुले जन्म पुनर्भवति निश्चतम्‌ ॥ २२॥ 


निर्जेत देवालय में गमन करके यथा योग्य बलि प्रदान करे 


तथा पूजा करके अष्टाधिक सहद्र ( एक हजार आठ ) जप करने पर 


सुन्दरी देवी सिद्धा होकर निकट आगमन करती है तथा साधक की भार्या 
होकर राज्य तथा वाडछ्छित वस्तु प्रदान करके स्वीय (अपने ) पीठ में 
लेकर साधक को स्वर्ग में ले जाती है एवं प्रतिदिन शत ( सौ सौ ) राज- 
कन्या लाकर देती है । तथा प्रतिदिन एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती है । 
साधक इस प्रकार प्रथ्वी पर पाँच हजार वर्ष तक नानाप्रकार के भोग 


करके मरणान्‍्तर के पश्चात राजकुल में जन्म ग्रहण करता है ॥ 


क्रिसी नदी संज्भम स्थान पर जाकर मण 
तथा करवीर पुष्य के द्वारा पुजन करे। बा 
प्रदान करके अष्टाधिक सहस्नमनर 


नीचगासज्ुमं प्राप्य मण्डल परिकल्पयेत्‌ । 
दत्वामिषोपहारत्च॒ करवीर प्रसूनकम्‌ । 
धूपच्च गुग्गुल॑ दत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
सिद्धा भवति कामिस्यां पुनः पूजां समाचरेत्‌ । 
प्रज्वाल्य घुतदीपच्च सहस्र' प्रजपेन्म॑नुम्‌ । 
भूपुरस्य तू शब्देन देवी भूवनसुन्दरी। 
सहल्राद्धंपरिवारैयूक्ता गच्छति सल्निधिम। 
कामिता तुष्टि भावेन भारया भवति तान्‍्यथा । 
भार्यात्वे च परिहारे अरिनाशो भवेंद्‌ ध्रवम । 
प्रत्यहं पृष्ठमारोप्य सूर्यलोक॑ नयत्यपि । 
पत्चवर्ष सहस्नाणि भुक्त्वा भोगमनुत्तमम । 
मृत राजकुले जन्म भवतीति 


ड 


त्र का जप करने से देवी 


र२ ॥ 


ना संशयः ॥ २३ ॥ 

“ले बताकर मांसोपहार से 
द्में गुग्गुलु के द्वारा धूप 
भूषणसुन्दरी प्विद्धा 


ऑध 


ड पटल... १५ 


होगी । इस प्रकार मन्त्रसिद्धि होने पर दूसरी बार रात में नाता प्रकार 
के उपहार द्वारा देधी की पूजा करे एवं घृत प्रदीप प्रज्वलित करके सहस्नबार 
मन्त्र का जप करे। इस प्रकार करने पर देवी भूषणसुन्दरी सहस्रार््ध 
(पाँच सौ ) परिवार समभिव्याहार से नुपुर ध्वनि करके पास में उपस्थित 
होती है । तुष्टि भाव में कामना पूर्ण करने पर तत्क्षणात्‌ ( तत्काल ही ) 
साधक की पत्नी होकर रहती है, एवं प्रतिदिन पीठ में लेकर सूर्यलोक को 
ले जाती है | इस प्रकार साधक पञच सहस्र वर्ष ( पाँच हजार वर्ष तक ) 
पयंन्त विविध प्रकार के भोग करता है मारणान्तर के पश्चात भूपतिकूल में 
( राजकुल में )जन्म ग्रहण करता इसमें संदेह नहीं है ॥ २३ 8 

कुंकुमेन विधायाथ मण्डल नीचगातटे | 

धूपच्चात्ताउगुरु दत्त्वा बॉल दद्याद्‌ यथोत्ितम्‌ ॥ 

जपेनदष्ट . सहख्रन्तु  पुनरात्तावतन्द्रितः । 

प्राग्वत्‌ पूजां विधायाथस हसन प्रजपेन्मनुम्‌ । 

आगता चेत्ततो दद्यादर्घा चन्दतवारिणा। 

हृष्टा ब्रृते वरं बृहि स्वयं धवलसुन्दरी। 

साधकेन तु वक्तव्यं मातृवत्‌ परिपालत। 

सहस्राड़े परिवार वस्त्रालद्भार भोजनै:। 

नित्य तोषयते देवी वाड्छितार्थ प्रयच्छति । 

दह्ववषंसहसत्राणि भोग्यं भुक्त्वा सृतो भवेत्‌ । 

पुर्तावष्र कुलेजन्म भवतीति न संशय; ॥ २४ ॥ 

किसी नदी के किनारे बंठकर कुकुम के द्वारा मण्डल बनाकर, 

तत्पश्चात्‌ अगुरु के द्वारा धूप एवं यथाविधि बलिप्रदात करके अष्टाधिक 
सहस्रबार ( एक हजार आठ बार ) मन्त्र का जप करने पर पुनर्वार 
रजनीयोग में पूवंवत्‌ पुजा बलि प्रदान करके सहस्रवार भन्त्र का जप करे । 
देवी के आगमन करने पर चन्दन जल द्वारा अध्ये दे, इस प्रकार देवी 
धवलसुन्दरी सस्तुष्ट होकर स्वयं वर ग्रहण करने का आदेश देती है । तब 
साधक कहे, हे देवी ! मुझे मातृवत माता के समान प्रतिपालन करिये। 
इस प्रकार सिंद्ध होने पर सहस्राद्ध परिवार के साथ साधक को प्रतिदिन 
बस्त्र, अलदड्ू।र, भोजन द्रव्य तथा आभमिलषित अथे प्रदान करके सन्तुष्ट 
करती है । इस प्रकार दशसहुस्न वर्ष पयेनत विविध प्रकार के भोग करके 
मरने के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है, इसमें संदेह नहीं है ॥२४॥ 


श्र भूतडामर तस्त्र 


नीचगासज्भम॑ गत्वा कृत्वा पूजामनुत्तमांम्‌ | प्रज्वाल्य घुत- 
दीपच्च बलि दत्वा प्रयत्नतः। प्रजपेत्‌ सकलां रात्रि एकचित्तो 
भयोज्ञीतः ततोअध॑रात्रसमयें समागच्छति सन्निधिम्‌। कत्तंब्यं कि 
मया धीर वद त्वं._ निजवाडिछतम्‌ । साधकेन च वक्तव्य राज्य में 
देहि सुन्दरी राज्य यच्छति सा तुष्टा दीनाराणां सहस्क्रम्‌ । दिते 
दिनेषपि 'वा लक्षं ददाति म्रियते यद्धि। सावेभोमकूले जन्म 
वज्नरपाणिप्रसादत: । एता अष्टौ महाभूतराज्ञोइभीष्टफलप्रंदा: । 
क्रोधाधिपभयात्‌ सिद्धि प्रयच्छन्ति कलौ युगे ॥ २५.॥ 


नदी संगम स्थल पर बैठकर उत्तम प्रकार से . पूजा करके | बाद में 
धृत्त प्रदीप प्रज्वलित करके यत्त के साथ समस्त रात्रि भय रहित चित्त से 
जप करे | इस प्रकार जप करने पर राज्रि के अन्त में देवी आगमन कर 
साधक से जिज्ञासा करती हैं कि तुम्हारा क्या अभीष्ट कार्यो करना है 
बोलो । तब साधक बोले--हे सुन्दरी ! मुस राज्य प्रदान कर देवी 
सस्तुष्ट होकर राज्य व सहल्न स्वर्णमुद्रा तत्क्षणात्‌ प्रदान करती हैं। इस 
प्रकार प्रतिदित लाख स्वणंमुद्रा प्रदान करती रहती हैं कदससे साधक 
ब्रजपाणि क्रोध रव के अनुग्रह से ससागरा पृथ्वी के अधिपति रोज में जनम 
ग्रहण करते हैं | पुर्व-कथित आठ प्रकार के महं।भूत कलियुग में रधभौरव 
के भय से साधक के सभी प्रकार के अभीष्ठ फल प्रदाल करती रहती 
हैं ॥ २५ ॥ 


इति भूतडामरे महातत्त्रे सुन्दीर साधन ततीय पमआ किक 


चतुर्थ: पहल: 
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उन्मत्त भैरव्युवाच । 
भगवन देबदेवेश सुरासुरभमप्रदा | 
इमशानवासिनीं ब्रृहि यदि तुष्टोइसि जे ॥१॥ 


उम्मत्त भैरवी कह रही हैं, हे देवदेवेश्वर ! आप सुरासुर सभी को भग 
प्रदान करते हैं, इस समय यदि आप मुझसे सन्तुष्ट हों, तब श्नशानबासिनी 


का मन्त्र मेरे समक्ष मुझसे कहें ॥ १॥ 


भैरव उवाच | 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि वितृभुवासितीमनूम्‌ । 
दीसानामुपकाराय नत्वाग्र क्रोधचभूषतिम्‌॥ २ ॥ 
भैरव कहने लगे, मैं क्रोधभूपति को संमस्कार करके दीन व्यक्तियों के 
उपका रा्े श्मणानवासिनी का मन्त्न कह रहा हूँ ॥ २ ॥। 
विषं प्राथमिक -कालबीजं ह्विगुणमीरितम्‌ । 
प्रलेयमथ शूतेशबीज॑ कटुद्यं पुनः ॥ 
तत: सर्वेभृतिनीनां पद भगवतः पदम्‌। 
वज्ञधरस्य समयमंत पालय स्लिखेत्‌ । 
हनवधाक्रमगद॑ समुद्धुत्य द्व्य॑ हयम्‌ । 
भो भो रात्राविति पदात इमशान वासितीपदस । 
गच्छ शीघ्र कुच्चास्त्रं भूतिस्‍्या हवानिकन्मचु: ॥ ३ ॥ 
३% हीं हूँ हूँ ** हीं कट कट सर्वंभुतिनीनां भगवतों वज्यधरस्थ समय 
मनुपालय हन हन वध बच आक्रम आक्रम भो भो रात्रो श्मशानबासिनी 
आगच्छ शीघ्र हु फट यह मन्त्र भूतिनी के आवाहन कारक है ॥ ३ 
तारं ज्बलयुगं पश्चांदू विधुनेव चलद्यम्‌ । 
चालय प्रविद्यो प्राग्वज्वलतिष्ठ-द्वयं द्यम ॥ 
समयमनुपाजय पद भो भो रात्राव॒दारयेत्‌ । 
इमशानबासिनी काल द्यादस्त्रद्व्य हिठ:। 


१८ | भूतडामर तन्‍त्र 


असो रमशानवासिन्या मनु: समयसंज्ञकः । 
इमदानवासिनी मन्त्रमतो वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

35 ज्वल ज्वल' विधून चल चल चालय चालय प्रविश प्रविश ज्वल' ज्वल 
तिष्ठ तिष्ठ समयमन्‌पालय भो भो रात्रौ श्मशानवासिनी हूँ हुँ फट फट 
स्वाहा, यह श्मशानवासिनी का समय संज्ञक मन्त्र कहा गया है ॥ ४ ॥ 

पञश्चरश्मिं समुद्धुत्य चलद्य पठद्धयम्‌ । 
महापदमतो लेख्यं भूतिनों साधये ति च । 
कुले प्रिये स्फुरयुगं तद्वद्विसुर कटु च। 
तत: प्रतिहतपदं॑ जयविजय-युग्मकम्‌ ॥ 
तज्जंयुग्मं कालयुग्मं फट्युग्मच्च प्रथद्वयम्‌ । 
विषमग्नि श्रियान्तेयं प्रोक्ता दंप्टवाकरालिनी ॥ ५ ॥ 


#7 । 3 चल चल पठ पठ महाभूतिनी साधय कुले प्रिये स्फुर स्फुर विसुर 
#ँ विसुर कद्‌ कट प्रतिहत जय जय विजय विजय तर्ज तर्ज हु हु फट फट्‌ 
प्रथ प्रथ 5 स्वाहा । यह मन्त्र सव॑सिद्धिप्रद है ॥ ५ ॥। 


प्रालेयं प्रथम गृह्य ततो घोरमुखीपदम्‌ । 
इमशानवासिनी शब्दात्‌ साधकानुपदात्ततः ॥ 
कूलेडप्रतिहतपदं॑ सिद्धिदायिक इत्यपि । 
अनादिसृश्त्रितयां नति ज्वलन बलल्‍लभा। 
इदं॑ घोरमुखी मन्त्रमुक्तमिष्ठाथंसाधकम्‌ ॥ ६॥ 
5& घोरमुखी श्मशानवासिनी--साधकालु कुलेडप्रतिहुत सिद्धिदायिके 
5% हीं हों नमः स्वाहा | यह मन्त्र सवेसिद्धि प्रदान करता है एवं घो रमुखी 
मन्त्र से इष्टाथों साधन होता है ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मसूत्रं समुद्धृत्य तदन्ते तज्जनीमुखी । 
हम गो शिचिताचिते ॥ 
हततदय दहयुग पत्रमारय हुये 
ततो ममाकारपदं गृह्य मृत का 
सव॑नागपदाद यक्ष भय अआ5,> करी । 
+ कूच्चे अटअट्ृहासिनि । 
सर्वेभूतेश्वरी कृच्च हताद्विष शिखि 
3+ तर्जनीमुखि ३ 5७ विश्वचिताचिते ह 8 के मा 
दह पच मारय मारय, ममाकारस्य मृत्युक्षयस् पु भयद्धूरि हुन हन दह्‌ 
हासिनी सवंभूतेश्वरि हूँ हत स्वाह्य ॥ ७ ॥ सर्वेनाग यक्ष भक्ष अद्ठट अंट्ू 


चतुर्थ: पटल: १९६ 


बेदादितो5ग्नेश्व॒ प्रियान्ता तज्ननीमुखी । 
अनादिबीजमामाष्य ततः कमललोचनि ॥ 
मनष्यवत्सले स्व पदा दुःखविनाशिनि। 
साधकानुपदात्‌ कुले प्रिये जय पद द्यम्‌ । 
द्ेगह्म व॑ कालबीज मन्त्र गृह्मयपर्द नति:। 
बह्निप्रियान्त युक्तयं देवों कमललोचनो ॥ ८ ॥ 
5 कमललोचनि मनुष्यवत्‌्सले सर्वदुःखविताशिति साधकानु कुले 
प्रिये जय जय हु हु फट नमः स्वाहा । यह कमललोचनी मन्त्र सर्वंशिद्धि 
प्रदायक है ॥ प ॥ ! 
विषाद्या विकटमुखि ततो दंष्ट्राकरालिनि | | 
ज्वलद्बयपदादुगह्य सर्वेक्षयमयदूरि । 
धीरधीरपदं गह्म गच्छ गच्छ पद ततः । 
भो: भो: साधकपदं किमाज्ञा प्यसोत्यपि । 
शिवोन्ता चेरिता देवि विकटास्येष्टसिद्धिदा ॥ ६॥ 
३$ विकट मुखी दंप्ट्राकरालिनि ज्वल ज्वल सर्वयक्षभयक्कूरि धीर घीर 
गरुछ गरुछ भो भो: साधक क्रिमाज्ञापयसि हु । यह विकटा मन्त्र इष्टसिद्धि क्‍ 
को प्रदान करता है ॥ &॥ 
विष॑ ध्रूविषद कर्णपिशाचित्ति ततः परम्‌ । 
कट॒द्यें घूनयुगं महासुर पद ततः । 
पूजिते भिन्‍्दयुगलं महाकर्ण पिल्लाचिति। 
भो: भो: साधकेति पद कि करो म्यूद्रेत्तत: । 
लज्जाबीजं विसर्गान्‍्तं कालादस्त्रयुगं लिउेत्‌ । 
वह्नि प्रियान्‍्तमित्युक्त मुद्धरेन्मनु विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
5% ध्रुव कर्ण पिशाचिनि कटु कटु धून धून महासूत पूजिते भिन्‍्द सिन्द 
महाकर्णपिशाचिति भो भो: साधक किद्धूरोमि ह्लीं अःहु हु फट फट 
स्वाहा ; यह कर्ण पिशाचिनी मन्त्र सर्वज्ञान प्रदात करता है ॥ १० ॥ 
विष ध्रुविपदः लेख्यं -सरुकदुद्वयं दयम्‌ । 
स्तम्भयद्वयमाभाष्य. चालयद्वयमीरयेत्‌ । 
मोहयद्यतो विद्युत्‌ू करालोपदसुद्धरेत्‌ । 
अतिभूत चरस्याग्रे विलिखेत्‌ सिद्धिदायिके ॥ 


२० । भूतडामर तस्त्र 


हुं फे भयद्भुरी बीजमन्त्राग्तिदयितान्वितम्‌ । 
इति विद्युत्‌ कराल्युक्ता वाड्छिताथे प्रदायिनी ॥ ११॥ 
३ ध्रूवि सरु सरु कट कट स्तम्भय स्तम्भय चालय चालय मोहय 
मोहय विद्युत्‌ करालिनि अतिभूतचरस्य सिद्धिदायिके हु फे भयद्धूरि फट 
स्वाहा | यह विद्युत कराली मन्त्र वाडिछिताथे प्रदान करता है ॥ ११ ॥ 
विषं॑ सौम्यमुखी गुद्याकर्षयद्रयमुद्धरेत्‌ । 
ततः  सव्वंभूतिनीनां जयद्वयमुदी रयेत्‌ । 
भो भोस्तत: साधकेति पद॑ तिष्ठद्वयं ततः । 
समयमन्विति पद॑ पालयेति पदं ततः। 
साघु साधु ततो भो: भो: क्रिमाज्ञापयसिद्वय म्‌ । 
कलिदहया ग्निजायन्त: प्रोक्त: सौम्यमुखीमनु: ॥ १२ ॥ 
5 सौम्यमुखि आकर्षय आक्पेय स्वेभूतिनीनाँ जय जय भो भोः साधक 
तिष्ठ तिष्ठ समयमनुपालय साधु साधु भो प्ो: क्िमाज्ञा पयसि किलिकिलि 
स्वाहा । यह सौम्यमुखीमन्त्र साधक को प्तिद्धि प्रदान करता है ॥ १२ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्याम्तिि पितृभूमि निवासितीम्‌ । 
कर्ण पौश्ञाचिकीं मुद्रां यया सिद्धिरनुत्तमा ॥ १३ ॥ 
अनन्तर श्मशानवासिनी क्णपिशाची देवी की मुद्रा कह रहा हूँ, इस 
मुद्रा के द्वारा साधक का सभी काये सिद्धि होता है ॥ १३ 0 
कृत्वा न्‍्योन्‍्यन्ततों मुठ कनिष्ठे वेश्येदु्े । 
ततः प्रसाय॑ तज्ज॑न्यो वक्‍त्रदेशे नियोजयेत्‌ । 
द्रंष्ट्राकरालिनी मुद्रा कथिता सा महाप्रभा ॥ १४ ॥ 
दोनों हाथों की मुद्दधि बाँधकर दोनों हाथों के कनिष्ठांगुलि द्य परस्पर 
वेष्टन करके , उसके बाद तज्जंनीहय प्रसारित ( खोलकर ) करके मुख में 
संयुक्त करें ॥ १४ ॥ 
कृत्वा वामकरे मुष्ठि स८ 
तज्ज॑न्यो वा प्रसायोकि सु 
बाये हाथ की मुद्ठि बाँधकर मध्य 
करें, इसका नाम घोरमुखी मुद्रा है 


यमान्तु प्रसारयेत्‌ । 

दा घोरमुखी मता ॥ १५ ॥ 

मा तथा तज्जनी अंगुलि को प्रसारित 
॥ १५॥ 

बध्वान्योन्य ततो मुधट कनिष्ठे दे च वेष्टयेत्‌ । 


चतुर्थ: पटल: २१ 


तत:ः प्रसाय॑तज्ज॑न्यो वक्तदेश निवेशयेत्‌ । 
कथिता तज्जंनी मुद्रा सवेसिद्धि प्रदायिनी ॥ १६ ॥ 
दोनों हाथों की मुद्ठि बांधकर परस्पर कनिष्ठांगुलिदय का वेष्टन करें 
तथा तजं॑नीद्वय प्रसारित करके मुख में संयुक्त करे । इसका नाम तर्ज नीमुद्रा 
है, यह मुद्रा साधकों को सर्वसिद्धि प्रदान करता है ॥ १६॥ 
अस्या एव च मुद्राया भग्ता कार्या तु मध्यमा । 
प्रसार्यातामिका खुद्रा प्रोक्ता कमललोचनी ॥ १७ ॥ 
तजंनीमुद्रा में केवल मात्र मध्यमांगुलिद्य को वक्र ( ठेड़ा ) रखकर 
अनामिकाद्वय को प्रसारित करने से कमललोचतती मुद्रा होती है ॥ १७ ॥ 
अस्या एव तु मुद्राया: प्रवेश्यानामिका पुनः । 
कनिष्ठास्तु प्रसार्यास्रौं विकटास्या प्रकीत्तिता ॥ १८ ॥ 
कमललोचनी मुद्रा में अतामिकाह्य को मध्य में प्रवेशित करके 
कनिष्ठाद्य को प्रसारित करे । इसका नाम विकटास्या सुद्रा है ॥ १८ ॥ 
दक्षपाणिकृता मुष्टिस्तज्जं॑तीन्तु प्रसारयेतू । 
ख्यातषासुन्धती सुद्रा सर्वाभीष्ट प्रदायिनी ॥ १६ ॥ 
दाहिने हाथ की मुद्ठी बाँधकर त्जनी अंगुलि को प्रसारित करे इसका 
नाम अरुन्धतीमुद्रा है । इस मुद्रा से साधक को अभीष्ट साधन प्राप्त होता 
है ॥ १६ ॥ 
अस्या एव तु मुद्रायास्तज्जेन्याकृष्य मध्यमाम्‌ । 


प्रसाय॑ दर येदेषा मुद्रा विद्युत्‌ करालिनी ॥ २०॥ 
अरुन्ध॒ती मुद्रा में तर्जत्ती के द्वारा मध्यमा को आकषंण करके प्रसारित 
करने पर विद्युत करालिनी मुद्रा होती है ॥ २० ॥ 
दक्षमुष्टि विधायाथ कनिष्ठान्तु प्रसारयेत्‌ । 
प्रोक्ता सौम्यमुखी मुद्रा वा डिछताथे फलप्रदा ॥ २१॥ 
दक्षिण हाथ की मुट्ठी वाँधकर कनिष्ठांगुलि :प्रतारित करे, इसका नाम 
सौम्यमुखी मुद्रा है । यह मुद्रा साधक को वाडिछितार्थ फल प्रदात करता 
है ॥ २१७ 
अथासां साधन वक्ष्ये 'दरिद्राणां हिताय च। 
कुविरे चेटिकाकर्म देव्योइ्मु: साधकस्य च ॥ २२॥ 
इसके पुव॑ में जिन सब देवताओं का मन्त्र कहा गया है, अब उन सभी 
के साधन विधान कह रहा हुँ। इस प्रकार साधना करने पर देवीगण 
साधक का दासत्व स्वीकार करते हैं ॥ २२ ॥ 


-क्षेत्रकमों करती रहती हैं ॥ २३ ॥ 


प्र भूतडामर तन्‍्त्र 


गत्वा इ्मझानं प्रजपेल्मनुमष्टसहस्रकम्‌ । 
सर्वेषामेव मन्त्राणां पूवमेषां पुरस्करिया ॥ 
पितृभ्ूमी समास्थाय दरधिक्षौद्रघृतान्वितं। 
हुनेदष्ट संहखन्तु खादिरं समिध सुधीः । 
सिद्धे होमे समागत्य पितृभूवासिनी वदेत्‌ । 
कि करोमि वद त्वं मे सन्तुष्ठा साधक प्रति । 
स्राधकेनापि वक्तव्यं किद्धुरी चेटिका भव | 
यच्छतीह दीनारज क्षेत्रकमे करोति च। 
मत्स्यमांसं बलि क्षेत्रवाटिकायां प्रदापयेत । 
यबकंविशरात्रिश्व चेटीकर्म करोति च॥ २३॥ 


एश्मशात्त में जाकर उत्त उन देवता के मन्‍्त्र अष्ट सहस्रबार जप करे । 
सभी प्रकार के मन्त्र सिद्धि में ही प्रथमतः इस प्रकार जप करना कर्तव्य है। 
उसके बाद उस स्थान में रहकर ही दघ्चि (द्‌ 
खदिर ( खेर ) काठ के मल बार हवन कर इस प्रकार, 
से जब भौर हवन समाप्त होने पर श्मशानवा सिनी देवी साश्नक के सम्मुख ऐ 
ली 228 हे से कहती है, में तुम्हारा क्‍या कार्य 
करू गषे वह मुझे कहो । मैं तुम्हारे प्रति सस्तुष्ट हुयी हित मोम कट 
तुम मेरी दासी होकर रहो | 0 कार से सिद्धि होने पर देसी 'दाचिक को 
सुवर्ण मुद्रा प्रदान करके उसका क्षेत्र कम करती है।। उसके बाद साधक कम 
स्थान्त घर मत्स्य मांस के द्वारा बलि जोन आर: इस आकार एम 
मा  अलभरनओी गुप्तरूप से साधक का 


ही ) घृत तथा मधु के साथ 


अथवा प्रजपेद्रात्रो 

दशघ्नदिक सहायाख्या 
कि करोमीति तच्श्र॒त्वा 
किद्धू री भव दासीत्व॑ 


रमशानेऋटसहसक मे । 
भूतिन्यायाति वक्ति च । 
साथको भाषते पुनः । 
में जन हैक कुरुष्व मे ॥ २४ ॥ 
अथवा रात में श्मशान में बैठकर अष्ट 
करती है, एवं साधक से कहती है कि, 


कहेंगे हारा कौत सा कार्य करू ? 
साधक वह पुनकर कहेंगे, तुम मेरी किद्लुरी होकर घर का कार्य करो ॥२४॥ 


चतुथ: पटल: २३ 


पितृभूमो तु यामिन्‍्यां जपेदष्टसहरकम्‌ | 
दिग्दशध्त सहायाख्या भूतिन्यायाति सन्निधिम्‌ । 
मत्स्यमांसौदनबलि गुद्य हृष्टा प्रयच्छति । 
वासोयुग्ममलड्टारं दीनारं प्रतिवासरम्‌ । 
सहख्रयोजना हिव्यनारोमानीय यच्छति । 
सुगुप्तं चेटिकाकर्म॑ यावज्जीव॑ करोति च ॥ २५ ॥ 
रात्रि में श्मशान में बैठकर अष्टप्रहस्न बार जप करे। इस प्रकार साधन 
करने प्र भूतिनी लक्षपरिवार गणों के साथ आगमन करती है, तत्काल 
साधक मत्स्य मांसादि उपहार के साथ अन्न भोग प्रदान करें, उससे देवी 
सन्तुष्ट होकर प्रतिदिन साधक को वस्त्र युग्म ( एक जोड़ा कपड़ा ) तथा 
सुवर्णमुद्रा प्रदान करती है | एवं सहन योजन दूर से दिव्य कामिनी लाकर 
साधक को देती है, वह कामिनी यावजीवन उसका दास्य कम करती है ॥२५॥ 


इति भूतडामरें महातन्त्रे पिशाचिनी चेटिका साधन 
चतुथथ: पटल: सम्पुर्ण:॥ ४॥ 


फ्चम:; पटल: 


उन्मत्तमैरव उवाच । 
: भगवन्‌ सर्वभूतेश प्रमथाद्यनंमस्कृत । 
यब्दि तुष्ोईसि देवेश चण्डकात्यायनीं वद ॥ 
चण्डकात्यायत्ती रौद्री भूतिती स्रा प्रकीत्तिता ।- 
मनु तस्या: प्रवक्ष्यामि नत्वा क्रोधाधिपं पुनः ॥ 
बीज हालाहलं कूच्च॑नतिमस्त्र द्ववं शिव: । 
चुरकात्यायनीमन्त्रमी रित्॑वाति दुलंभम्‌॥ १॥ 
उस्मत्तभ री कहने लगी, हे सर्वंभूतेश्वर ! प्रमवगण मैं आपको सदा 
सर्वदा नमस्कार करते हैं। यदि जाप मेरे अति सन्बुष्ट रहते हैं. तव 
चण्डकात्यायनची का मन्त्र आदि मेरे समक्ष बोले ॥ १ ॥ 
बिषं काल वर्देद्वीजं ज्वालास्तं कृच्च॑ सं झितम्‌ । 
अस्त्रान्तो5यं मया प्रोक्तो महाकाध्यायनीमनु: ॥ २॥ 
उम्मत्तमरव कहने लगे--चण्डकात्यायनी, रीौद्री तथा भूतिनी प्रभृति 
देखता कज्िित है कि मैं फ्रोधभरव को नमस्कार करके उन सब देवताओं का 
मन्त्र बुमसे कह रहा हुं ॥ २ ॥ 
बिषादोद्रयुग॑ कालयुस्म॑ं हालाहलन्तत: । 
जामुण्डालिड्ितं व्योमद्वयं मन्त्रद्यं शिव: । 
रोद्रकात्यायनी प्रोक्तो सं सिद्धि प्रदायिनी ॥ ३ ॥ 
ऊँ हु नमो नमः हाँ यह कात्यायनी देवी का मन्त्र तुमसे कहा। 
वह मन्त्र अति दुलंभ है। 55 हु ज्वाला हु .फद्‌ यहु महा कात्यायनी का 
अन्त्र मैं छुमसे कह रहा हूँ। ध 
% हों हों हु हु &# इं लू ईं फट फट 
मन्त्र श्र्व ख्लिद्धि प्रदान करता है॥ ३॥ 


भादिवीज॑ समुद्धुत्य॒ ततो रुद्रभयदूुरी । 
अट्ृष्टटासिनि साधकप्रिये पदमुद्धरेत ॥ 


सहाविचित्ररूपकरि सुवर्णहस्त इत्यपि। 


स्वाहा । यह रौद्रा कात्यायनी 


छ् पटल: 


यमनिकृन्तनिपदं सर्वंदुःखपदन्तत: ॥ 
प्रशमनीपदमुच्चार्य त्रिविषं हुं चतुछ्यम्‌ । 
ततः शीघ्रच्व सिद्धि मे प्रयच्छेति पदं ततः ॥ 
रौद्रबीजं विसर्गाढ्य ततश्च वह्लिसुन्दरी । 
चण्डकात्यायनी प्रोक्ता महासूृतेगश्वरीमनु:। 
प्रोक्ताभीष्ठ प्रदा लोके जम्बुद्वीपे कलोयुगे॥ ४ ॥ 

55 रुद्रभयड्भूरी अट्टट्टदासिनि साधक भ्रिये महाविचित्ररूपकरि सुवर्ण 
हस्ते यमनिकृस्तनि सर्वेदुःख प्रशमनि ड# ३# उ# हु हु हु हु शीघ्र सिद्धि मे 
प्रयच्छ हो अः स्वाहा । महाभूतेश्वरी चण्डकात्यायनी का यह मन्त्र कथित 
हुआ । यह मन्त्र कलियुग में जस्बुद्गीप में साधक को सर्वेसिद्धि प्रदान 
करता है ॥ ४ ॥ 

: हालाहालं समुद्धुत्य ततो यमनिक्षन्तनि । 
अकार मृत्युनशिनीति खड्भनत्रिशूलतः पुनः ॥ 
हस्ते झीघ्रपद्ं प्रोवत्वा सिद्धि मे देहि भोः पदम्‌ । 
साधक समाज्ञापय बीजं प्राथमिक ततः। 
हिष्ठास्तोज्यं मया प्रोक्तो वजत्रकात्यायनोमनु: ॥ ५॥ 

5 यमनिकृन्तनि अकालमृत्युनाशिनी खज्भृत्रिशुलहस्ते शीघ्ष सिद्धि मे 
देहि भो: साधक समाज्ञापय हीं स्वाहा । यह वज्यकात्यायनी मस्त्र तुमसे 
कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ * 

पञ्चरद्िमं समुद्धुत्य हेमकुण्डलिनीपदम्‌ । 
घीरद्वयं ज्वलयुगं ततो दिव्यमहापदस्‌ ॥ 
कुण्डलविभूषितपद॑ _वारणमथवीति च। 
भगवद्नांज्ञापपसि च शिवोडन्तमनुमुद्धरेत्‌ । 
इति कुण्डलपुवं इच प्रोक्त: कात्यायन्तीमनु: ॥९॥ 

3 हेमकुण्डलिनी धीर धीर ज्वल ज्वल दिव्यमहकुण्डल विभूषिते 
वारणमथिनि भगवत्नाज्ञापपरसि स्वाहा | यह क्ुणष्डल कात्यायनी मन्त्र 
सं सिद्धिप्रद है ॥ ६ ॥ 

* विषमुद्धृत्य॒द्विकुटीदिठः कुदुयुगं ततः। 
घीरयुग्मं ज्वलयुगं स्वाहा कुलमुखी ततः ॥ 
गच्छ बेताल उपरि अनिशमस्पदत: पुनः । 
कुष्डल इयमत+ पाशद्वयं भगवान्‌ पदम्‌ ॥ 


२६ भूतंडामर तन्‍्त्र 


आज्ञापय ततो रोद्र सविसर्गं समुद्धरेत । 
वह्निप्रियान्त: कथितो जयकात्यायनी मनु: ॥ ७ ॥ 

5 कुटी कुटी स्वाहा कटु कटु धीर धोर ज्वल ज्वल स्वाहाशनिमुखि 
गच्छ वेताल उपरि भनिशं कुण्डल कुण्डल, आं मां भां भगवन्‌ भाज्ञापय बः 
स्वाहा । यह जयकात्यायनी मन्त्र कहा गया है॥ ७ ॥ 

विषमुद्धुत्यापि सुरत प्रिये दिव्यलोचनि | 

कामेश्वारि जगन्मोहिनि ततश्च सुभगे पदम्‌ ॥ 

तत: काचचनमालेति भूषणीति पद वदेतू । 

ततो नुप्रशब्देन श्रविशद्वय॒ मुद्धरेत ॥ 

ततः पुरद्यं साधक प्रिये पद सुद्धरेत्‌ । 

आदि बीज विसर्गाढ्य शिवो&न्तो भूतितीमनु:। 

3 सुरतप्रिये दिव्यलोचनि कामेश्वरि जगन्मोहिलि ॥5॥ 

५ सुभगे काड्चतमाले भूषणि नूपुरशब्देन प्रविश प्रंविश पुरपुर साधक 

प्रिये &# अः स्वाहा । यह भूतिनीमन्त्र कहा गया है, इसके द्वारा सर्वंकायें 
सिद्धि होता है ॥ ८ ७ 

विष मातृपदात्‌ भ्रातृमद्‌ भगिनीपदमुद्धरेत । 

तत: कटुद्रयं प्रोक्त जययुग्म॑ समुद्धरेत्‌ ॥ 

सर्वासुरपदात्‌ू अतपूजिते समुदीरयेत्‌ । 

हालाहलं व्योमवक्त्र सविसग समुद्धरेत्‌ । 

वल्लिजायान्त उक्तोड्सो शुभकात्यायनो मनु: ॥ ६ ॥ 

5 मातृ श्रातृ मदूभगिनी कट कट जय जय सर्वासुर प्रेत पुजिते 
5 हु अः स्वाहा, यह शुभकात्यायनीमन्त्र है, इससे उक्त देवता सिद्धि 
होता है ॥ €॥ : 

इय॑ कात्यायनी विद्या स्मृता सिद्धि प्रदायिनी । 
अस्या मुद्राविधि वक्ष्य भ्रूतिनी सिद्धिदायकम्‌ ॥ १० ॥ 
यह कात्यायनी विद्या कहा गया, यह विद्या साधकों के सर्वोक्षाय॑ में 
सिद्धि प्रदान करते हैं। अनन्तर यह फात्यायनी विद्या का मुद्राविधि कह 
रहा हुँ । इस मुद्रा से भूतिनी का सिद्धि होता है ॥ १०॥ 
मुध्मिन्योन्यमास्थायांगुली ना वेष्च्च त्त: परम । 
प्रसा्याकुचचयेत्तत्र तज॑नीं रे सद्धिमाष्नुयात्‌ गत 


पच्चम: पटल! २७ 


देहे मन्त्रे च सिद्धे च मनावाकर्षक्मंणि। 
भूतिनी माकषंयेत्‌ क्रोवमन्त्रयोग सहल्लकम्‌ ॥ 
जुहुयाद्वश्यतां याति भूतिनी नात्र संशय: । 
श्रद्धाभक्तियुतोबनेन. मन्त्रेणावाहयेदसुम्‌ । 
सुरकात्यायनी मुद्रा असाध्याथं प्रदायिनी ॥ ११ ॥ 
उभयहस्ते (दोनों हाथों) से मुद्ठि बांधकर परस्पर अंगुलि समूह वेष्टन 
करके, उसके बाद तर्जनी अंगुलि दोनों प्रसारित करके किड्चित्‌ आकुड्चित 
करे । इस मुद्रा से सिद्धि लाभ होता है | देहशोधन मन्त्रसिद्धि तथा आकषंण 
आदि काय॑ में यह मुद्रा प्रशस्त है । क्रोधमस्त्र सहंख बार जप करके यह 
मुद्रा प्रदर्शन करने पर भूतिनी का आकर्षण सिद्धि होता है। उसके बाद 
होम आदि करने पर भूतिती वशीभूता होती हैं । भक्तिश्रद्धायुक्त होकर 
क्रोधमन्त्र से भूतिनी का आवाहन करना होगा । अह सुरकात्यायनी मुद्रा से 
असाध्याथ्थ साधन होता है ॥ ११ ७ 
मुछि विधाय चान्योन्‍्य कुचयेत्तजनीह्यम्‌ । 
इय॑ कात्यायनी सुद्रा भूतिनी सवेसिद्धिदा ॥ १२ ॥ 
दोनों हाथों की परस्पर मुट्ठि वाँधकर तर्जनी दवव को आक्ुडिचित करके 
रखे, इसका नाम कात्यायनीमुद्रा है। इस मुद्रा से भूतिनी सवंसिद्धि 
प्रदान करती है ॥ १२॥ 
अस्या एव तु मुद्राया मध्यमे मुखसज्भते। 
कनिष्ठे ढे निवेश्याथ नि्िष्टा साधक प्रिया ॥ 
कुलपूतेश्वरी मुद्रा भूतिती कुलवासिनो। 
अनया वद्धया शीघ्र सिर्द्धि यच्छेति भूतिनों ॥ १३ ॥ 
उक्त कात्यायनी मुद्रा में मध्यमांगुलि दयय ( दोनों मध्यमांगुुलि ) संयुक्त 
करके कनिष्ठांगुलिदय निविष्ट करके रखना । यह मुद्रा साधक का अतिशय 
प्रियकार्य साधन करता है। इसका नाम कुलभूतेश्वरी मुद्रा है, यह मुद्रा 
बन्धन करने पर फुलवासिनी भूतिती शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करती है ॥१३॥ 
मुष्टि ढ्यं पृथक कृत्वा त्जनीअ प्रसारयेत्‌ । 
भद्गकात्यायनी सुद्रा अभिप्रेत प्रदायिनी ॥ १४ ॥ 
दोनों हाथों की पृथक पृथक सुद्ठि बाँधकर दोनों तजंनी को प्रसारित 
करे । यह भद्रकात्यायनी मुद्रा साधक को. अभिलषित सिद्धि प्रदान 
करता है ॥ १४ ॥ 


भूतडामर तस्त्र 


उभे मुष्टि विद्यायाथ वेष्ट्येत्तजंनीद्यम्‌ । 
कुलकात्यायनी सुद्रा भ्रूतिनीरक्षणक्षमा ॥ 
ख्यातेयं चण्डपूर्वाया जयमुख्याथें साधिनी। 
द्राविणी कुलगोत्राणां स्वंभूतभयडूरी ॥ १५॥ 


दोनों हाँथों की मुद्ठि वाँधकर तजंनी द्य को परस्पर वेष्टन करे । 


इसका नाम कुलकात्यायनी मुद्रा है, इस मुद्रा से भूतिनी रक्षा करती है । 
चण्डकात्यायतती साधन में भी यह मुद्रा प्रशस्त है । यह सर्व शत्रु का 
कुलगोत्रादि का विद्रावण तथा सर्व भूतों का भयवद्धंन करता है ॥ १५ ॥ 


वद्धा म्रुष्टि ततोउ्योन्‍्यं कनिष्ठे वेष्टयेदुभे । 

प्रसायोभि च तर्जन्यो प्रकुर्यात्‌ कुण्डलाकृतो ॥ 
त्रलोक्याकषिणी मुद्रा सा रुद्रब्रहसाधिनी । 

कि पुन: सव्वेभूतिन्या: सिद्धिरस्या: प्रसादत:ः ॥ 

शुभका त्यायनी सुद्रा प्रोक्तेयं वजत्नयाणिना । 

पूजिता गन्धपुष्पायमंत्‌ स्यमां सादिभिस्तथा ॥ 

सिद्धि यास्यन्ति भूतिन्यो दास्यतां यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥१६॥ 


दोचों हाथों की मुटद्ठि बाँधकर परस्पर कनिष्ठाह्य को वेष्टन करे, 


उसके बाद तर्जनीद्वय प्रसारित करके कुण्डलाकृति करें। इस मुद्रा से 
त्रिभुवन को आाकषंण कर सकता है, एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तक सिद्ध 
होते हैं । इस मुद्रा के प्रसाद से भूतिनीसिद्धि होती है, इसका नाम शुम- 
कात्यायनी मुद्रा है, यह मुद्रा देवराज वज्मपाणि ने कहा है। इस मुद्रा के 
द्वारा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप मत्स्य तथा मांसादि उपहारों से पुजा करने 
पर तत्क्षणात्‌ भूतिती सिद्धि होकर दास्यता को स्वीकार करती है॥ १६ ॥ 


अथ वक्ष्ये दरिद्राणां हिताय क्रोधभूयतिम्‌ । 
भूतकात्यायनी सिद्धिसाधन॑ परमाद्भुतम्‌ ॥ 
पितृभूमों ज्यहं स्थित्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
भूतकात्यायनी देवी शीघ्रमायाति सन्निधिम्‌ ॥ 
रक्तपर्णंकपालेन भक्तितोड्ष्यं प्रदापयेत्‌ । 
किद्धू रोमि वरदेत्तुष्टा भव मातेति साधकः ॥ 

राज्यं ददाति भोग्यच्व सर्वाशाः प्रयत्यपि । 
पालयेन्मातृवत्‌ पच्चसहस्राब्दानि जीवति। 

मृत्ते राजकुले जन्म नान्‍्यथा क्रोधभाषित ॥ १७ ॥ 


ली मा ाा&+ + बदल ओम मनिनिमिनिवशीनि मल... मम 


पतच्चम: पटल! हप 


अनन्तर दरिद्रदिगर के हितसाधन में निमित्त भूतकात्यान के परमात्भूत 
सिद्धि साधन बोल रहीं हैं । श्मशान स्थान में तीन दिवस तक वास कर आठ 
सहस्न मन्त्र जप करे | इस मुद्रा में त्रिभुवन आकषंण करने पर ब्रह्मा, पता, 
एवं शिव पयोन्‍्त सिद्ध होते हैं। इस रूप में करने पर देंवी भूतकात्यायनी _ 
शीघ्र साधक के निकट आगमन करती हैं। तत्पर साधक रक्तपूर्ण मनुष्य के 
खोपड़ी में अध्ये प्रदान करें। इस पर देवी तुष्ट होकर साधक को बोलती 
हैं-कि तुम्हारा क्या काये सिद्ध करना है, वह वोलों। तब साधक 
वोलेगा--देवी ! हमको राज्य-भोग प्रदान करें एवं मेरी समस्त आशा 
पूरिपरूर्ण हों । इस रूप में सिद्धि होने पर देवी साधक को मातृवत 00, 
करती हैं एवं साधक पज्चसहस्र वर्ष तक जीवित रहता है ॥: तत्पएचात 
मरने के बाद राजकुल में जन्म लेता है, इसके अलावा अन्य स्थान में वहीं । 
यह क्रोधभूपति ने कहा है ॥ १७ ॥ । 


वज्रपाणिगृहू_ गत्वा जपेदष्टसहखकम्‌ । 
क्रोधराजं नमस्क्ृत्य दिवा कुर्यात्‌ प्रस्क्रियाम्‌ । 
ततो रात्रावेकलिज्जम्‌ गत्वा सम्पूज्य भक्तितः ॥ 
जपेदष्टसहस्रन्त दिव्य पुष्प प्रयंच्छति । 
प्राथितं यच्छते देवी क्रोधभूप-प्रसादत: ॥ १८ ॥ 


वज्मपाणि के घर में गमन करके अष्ठ सहस्न॒ जप करें | इस रूप मे 


दिन में धुवंकृत्य॒ समाधान करके, रात को शिवलिझ्ग के समीप में जाकर 
क्रोधराज को नमस्कार करके अष्ट सहस्र॒जप करे एवं दिव्य पुष्प प्रदान 
करके देवी के समीप प्रा्ध॑ना करें। देवी क्रोधभूपति के प्रसाद से साधक को 
प्राथित वर प्रदान करती है ॥ १८ ॥ । 


गत्वैकलिज् यामिन्यां जपेदष्टसहस््रकम्‌ । 
मज्जीर शब्दितं तत्र श्रयते प्रथमे दिने ॥ 


हृश्यत्ते च द्वितीयेडक्नि द्रष्टव्या न व भाषते । 
तृतीये यच्छते वां किमिच्छसि वद स्फुटम्‌ ॥ 
भवोपस्थापिका यावजीवमित्याह साधक: । 
सतान्यानोय दिव्यां स्त्री कन्या राजाज्ञनामपि ॥ 
सुमेरु श्ज्ज त्र्यात पृष्ठमारोप्य जीवति। 
सहस्राद्धच्च॒ वर्षाणां जन्मराजकुले पुतः॥ १६ ॥ 
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३० भूतडामर तन्त्र 


रात काल में शिवलिज्ध के निकट बैठकर अष्टसहस्र वार मन्त्र का 
जप करे। इस प्रकार जप करने पर प्रथम दिन साधक नूपुर शब्द सुनने 
लगेगा । दूसरे दिन, इस प्रकार जप करने से देवी का दर्शन पाता है, 
किस्तु देवी उस दिन कोई बात नहीं बोलती । तीसरे दिन पुनः इस प्रकार 
जप करने से देवी साधक को स्पष्टाक्षर से कहती है--हे साधक ! तुम क्‍या 
चाहते हो ? तब साधक कहें--तुम मेरी जीवन पर्य॑न्त परिचारिका होकर 
रहो । उससे देवी साधक के वाध्य होकर धनरत्नादि तथा दिव्य स्त्री 
लाकर साधक को देती है एवं पीठ पर चढ़ाकर, सुमेरुणज्ध पर ले जाती हैं । 
इस प्रकार सिद्धि होने पर साधक पञ्चशत वत्सर जीवित रहकर अस्थान्तर 
राजकुल में जन्म ग्रहण करते हैं ॥ १६ 8 


नीचगासज्म॑ गत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
परिवारान्विता दिव्य भूतिन्यायाति सन्निधिम्‌ ॥ 
आगता मन्त्रिता तु स्त्री भावेतापि च कामिता | 
उपस्थायी भवेज्नित्यं दीनारहय दायिनी॥ 
गत्वोद्यानञ्व यामिन्यां जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
दिनानि त्रीणि मजञ्जी रशब्दस्प श्रवर्ण भवेत ॥ 
चतुर्थे हश्यते देवीं पश्चमे हव्यते पुनः । 
षष्ठ संख्या दिने पचदीनाराणि प्रयच्छति ॥ 
सप्तमे5क्लि शिवस्थाने विधाय मण्डल शुभम्‌ । 
भूपन्च गुगुलुं दत्वा जपेदष्टसहसत्रकम्‌ ॥ 
भूतिती कन्यकागत्य गृह स्वागत माचरेत्‌ । 


कामिता सा भवेद्भार्या अत्यह रतिमाचरेत्‌ ॥ 


मुक्ताहारं परित्यज्य शयते याति नित्यञ्ञ: । 


गृहीतव्य॑ त्त॒तद्वारं अहणाभावतोडपषि ॥ 
पतञ्चविद्यति दीनारं 


किसी नदी तट पर जाकर आठ हजार जप करे. इस प्रकार करने पर 
परिवारगण वेष्टिता होकर भूतिना देवी साधक के समीर आती है एवं स्त्री 
भाव से साधक की ! होकर प्रतिदिन दो स्वणंमुद्रा प्रदान करती है। 
किसी उद्यान के संध्य' में , जाकर या मिन्तीयोग से अष्टसहुस्न जप करे। 


पश्चम: पतलः ३१ 


इस प्रकार तीन रात जप करने पर नूपुर शब्द श्रुत होता है, चौथे दिन 
देवी का दर्शन होता है एवं पञु्चम दिवस में भी पुनर्वार देवी का दर्शन 
होता है एवं षष्ठ दिन देवी साधक को पञुच स्वण्णमुद्रा प्रदान करती है । 
उसके बाद सातवें दिन शिवलिज्ध के उपर दिव्य भूषणादि तथा धूप दीप 
स्थापन करके पनर्वार अष्टसहस्न जप करे। इससे भूतिनी युवती वेश से घर 
आकर साधक का मज्भजलाचरण करती है। एवं साधक की भार्या होकर 
प्रतिदिन रात्रि में उनके साथ विविध विहार से कालयापत करती है । 
प्रतिदिन प्रातः में विस्तरे पर मुक्ताहार परित्याग करके स्वस्थापन में 
प्रस्थान करती है। एवं प्रतिदिन इस प्रकार से देवी आगमन करती है । 
देवी प्रतिदिन साधक को २४ सुवर्णंमुद्रा तथा एक जोड़ा कपड़ा प्रदान 
करती है, साधक के समस्त शत्रुओं का विनाश करती है । साधक इस प्रकार 
'करने से सहस्रवर्ष जीवित रहकर मरणात्तर निःसंशय राजकुल में जन्म 
लेता है ॥ २० ॥॥ 
वज्नरपाणि गुहं गत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
अन्य देवालय गत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ ॥ 
पुनारात्रौ जपेदष्टसहल्न अ्यहमेव च। 
दाताष्ट परिवाराब्या शोघ्रमायाति भूतिनी ॥ 
सतोयचन्दनाध्येण तुष्टा यच्छति कामिकम्‌ । 
परिवारशतान्यष्ट.. वस्त्रलद्भारभूषणे: ॥ 
रसे रसायन पश्च सहस्नाब्दानि जीवति। 
मृते राजकुले जन्म भवेत्‌ क्रोबप्रसादत:॥ २१॥ 
वज्पाणि के घर में जाकर आठ ह॒जांर जप करके अन्य देवालय में 
आठ हजार जप करे, उसके बाद रजनीयोग से आठ हजार जप करें इस 
प्रकार तीन दिन साधक करे एवं एक सौ आाठ परिवार के साथ भूतिनी 
भागमन करती है । साधक देवी को जल तथा चन्दन भादि के द्वारा अध्ये 
प्रदान करने पर देवी तुष्ठा होकर शत शत परिवार के साथ वस्त्रा- 
लड्भार द्वारा साधक की कामना परिपृर्णं करती है ।. साधक इस प्रकार 
पाँच हुजार वर्ष पर्य॑न्त नानाविध रसकेलियों में सुख भोग करके जीवित 
रहकर एवं मरणान्तर राजकुल में जन्मग्रहण करते हैं ॥ २१ ॥ 
वज्ञपाणिग॒ह॑ गंत्वा जपेदष्टसहखकम्‌ । 
पूवंसेवा भवेदस्या: . पुरइचरणपूरविका ॥ 


३२.) ६" भूतडामर तस्त्र 


द्वितीयायां समारभ्य चतुर्थ्यान्तु समापयरेत्‌ । 
रात्रि योगे च पशञ्चम्यां हुनेंदप्टसहसख्रकम्‌ ॥ 
करवीरभवैव॑द्नीं दधिक्षौक्ष घुतान्वितेः। 
मालतीकुसुमै रष्टसहस्रे क॑ शतदह्रयम्‌ ४ 
सहस्राद्सहायात्या महासूतेश्वरी द्वुतम्‌। 
एते नूपुरशब्देन देयोउ्ष्यं: पुष्पवारिणा ॥ 
जतनी भगिनी भार्या स्वेच्छुपा कामिता भवेत्‌ | 
माता स्वर्णायलद्भारं भोजनच्च प्रयच्छति ॥ 
भगित्ती स्वियमानीय राज्य यच्छति कामिकम्‌ । 
दिव्याहूपा भवेद्भाया सर्वाशा: पूरयत्यपि ॥ 
दंदाति भोजनचादधुरृ॑शवष॑सहस्रकम्‌ । 
मृते राजकुले जन्म वज्ञयपाणिप्रसादत: ७ 
अयुतं हि जपेन्म्न्त्र पौणंमास्पां पुरष्क्रिया । 
रात्रो देवालयं गत्वां द्वारपूजां विधाय च ॥ 
सकरलां प्रजपेद्रात्रि आातरागच्छ॒ति ध्रवम्‌ । 
दत्त्वाध्यं रुधिरेणवतुष्टा भवति किड्धूरी ॥ 
प्रत्यह भोजन पत्च॒ दीनाराणि प्रयच्छति | : 
शतमेक॑ पत्चवर्ष - जीवतीति न संशयः ॥ २२॥ 

वज्गपाणि के गृह में जाकर रात को. आठ हजार जप करे एवं विधान 
क्रम से .पुरश्चरण करके हद्वितीया में आरम्भ करके चतुर्थी में जप समापन 
करना होगा; उसके बाद पञचमी के रात को दघ्ि, मधु, तथा घृतयुक्त 
0038 के हारा* अष्टोत्तर - सहस्र एवं मालतीपुष्प के द्वारा १२ सौ 
संख्यक हंवन' करे॥ “इस प्रकार जप हंवत्त करने पर अर्द्धसूहस्न परिवार से 
आहत दे शत तरी पूपुरध्वत्ति करके शीघ्र आगमन करती हैं। 


भूतेश्वरी के आगमन मात्र से उसे फल तथा जलद्वारा अध्ये प्रदान करें । 
उस समय साधक इच्छानुसार से 


रे जम र्ि बा भार्या कहकर 

सम्बोधन करें । नी, भगिती अथ ह्‌ 
मात सम्बोधन में भरी रे ० 
| हे द््व्य एवं १०538 उवर्णाद्दि अलडूरार तथा विभिन्न प्रकार 
हक करती है। भारया हे: अम्योधन में उत्तमा स्त्री तथा भोज्यवस्तु 
सभी आशा परिपूर्ण करके टकेर भूतिती को आवाहन करने पंर साधक की 
५ अत मो लेंस आज ये द्रव्ध॒ लाकर देती हैं । 


पशञ्चमः पटल: डरे 


इस प्रकार भूतिनी सिद्धि होते पर साधक दस हजार वर्ष तक जीबिब्न 
रहता है तथा मरणान्तर राजकुल में जन्म ग्रहण करता है । 

बाद में पुणिमा तिथि को दास हजार मन्त्र जप करे । बही है इस मन्त्र 
साधना का पूव॑कृत्य । रात को देवालय में जाकर द्वार पूजा करे, उसके 
बाद रात भर मन्त्र का जप करे, प्रातःकाल में देवी आगमन करती है, और 
उसी समय में रुधिर के द्वारा अघंप्रदान करते पर देवी सन्तुष्ठ होकर 
साधक की किड्ध;री होती है । तथा प्रतिदिन विविध प्रकार के भोजन तथा 
पञ्चसुवर्णं मुद्रा प्रदान करती हैं। इस प्रकार सिद्धि होते पर साधक एक 
सौ पाँच वर्ष तक जीवित रहता है ॥ २२ ॥ ४ ः 

विषबीजं ततो वर्मो तोयध्नश्व समुद्धरेत्‌ । 

मांस में पदमाभाष्य प्रयच्छानलव॒ल्लभा ॥ 

रात्रों पितृभुव॑ गत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
पिशिताकर्षिणी देवी सिद्धा भवति निद्िचितम्‌ ॥ 
नीत्वा मांसपलान्यष्टौ विलोक्य च चतुहदिशिम्‌ । 
योषिदब्रहा स्वरूपेण पुरंस्तिष्ठति भूतिनी ॥ 

ततो मांस प्रदातव्य॑ भुक्त्वा मांस प्रयच्छति । 
मांसादानेन भ्रियते अक्षि कुक्षि स्फुटत्यपि ॥ २३ ॥ 

३४ तोयघ्नं मांस में प्रयरछ स्वाहा, रात को एमशान में बंठकर उक्त 
मन्त्र कां आठ हजार जप करें। इस प्रकार जप करने पर मांसाकरषिणी 
भूतिनी देवी सिद्धा होती है ।॥ उसके बाद साधक अष्टपल अर्थात्‌ ६४ घोला 
परिभित मास हाथ में लेकर चारों ओर देखने पर सामते भूतिनी को देख 
पायगा, तब तत्क्षणात्‌ देवी को मांस प्रदान कर । इसी समय मांस प्रदान 
न करने पर साधक की मृत्यु अथवा चक्ष तथा कुक्षि फट जाता है ॥ २३ 


इति भूतडामरे अष्टकात्यायत्ती साधन नाम: पञ्चम:ः पटल: ॥ ५॥॥ 
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षष्ठ: पटल: 
उन्मत्तभैरव्युवाच । 
सुरासुरजगद्वन्य जगतामुपकारक । 
श्रीमहामण्डलं ब्रूहि स्वसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ 
उन्मत्तभैरव उवाच । 
विद्याघरो5प्सरो यक्ष:प्रेतगन्धव किन्नरै: । 
महोरगै: _ परिवृतो महादेवस्त्रिलोचन: ॥ 
क्रोध प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य पुन: पुनः । 
पादें शिरे विधायाथ भाषते क्रोधचभूयतिम्‌ ॥ 
क्रोधीश त्वं महाभूतदुष्टग्रहविम्ईक । 
कटपूतनवेतालक्लेशविष्नविधातक ॥ 
प्रसीद देवदेवेश संसाराणंव तारक । 
पश्चिमे समये काले जम्बुद्गोपे कलौ युगे॥ 
मर्त्त्यानामुपकारार्थ दुष्ट दुज्जन निग्नहम्‌ । 
भूतिनी यक्षिणी-नागकन्यका साधन वद ॥ 
वोधिसत्वो महादेव साधु साध्विति पूजयन्‌ । 
महा मण्डलमाख्यात॑ सुव्यक्त सुरपादपम्‌ ॥ १ ॥ 
उन्मत्त भरव कह रहे हैं, हे भेरव ! आप सुरासु रादि जगत के पुजनीय तथा 
जगत्‌ के उप्ासक है, अतएवं महा सिद्धि प्रदायक महुमण्डल मेरे निकट कहें । 
उन्मत्त भेरव कहने लगे, महादेव विद्याधर अप्सरा, -यक्ष, प्रेत, गन्धव, 
किन्नर तथा सपंगण परिवृत होकर क्रोधभूपति का प्रदक्षिण करके बार बार 
नमस्कार करने के वाद दोनों पैर माथे पर घारण करके क्रोध गूपति को 
कहें--हे क्रोधेश्वर ! आप महाभूत तथा दुष्टप्रह आदि के विनाशक हो | 
देवादिदेव तथा संसार स्वरूप समुद्रतारक हो; इस समय इस कलियुग ते 


हि माह वजन निग्रहका रक भूतिनी, यक्षिणी तथा 
मल कहे। आोमपति महादेव को साधुवाद पट 
करके कहने लगे ॥ १ ॥ हादेव क न 

अथात: संप्रवक्ष्याम्रि 


चतुरस्न चतुर्दारं कर महामण्डलमुत्तमम्‌ । 


उैष्कोणविभूषितम्‌ ॥ 


कु 


प्रष्ठः: पठटलः ३३५ 


दलै: षोडशभियुक्त॑ वप्रप्राकारशोभितम्‌ । 
हत्र मध्ये न्‍्यसेद्‌ भीम ततो ज्वालासमाकुब् भ्‌ ॥ 
लाहहासं महारोद् भिन्नाज्षनचयोपमम्‌ । 
प्रत्यालीढं चतुर्वाहुं दक्षिण वज्रधारिणम्‌ ॥ 
तज्जेनीं वामहस्तेन तीक्ष्न दंष्ट्रा करालिशम्‌ । 
कपालरत्त मुकुट त्रलोक्य स्यारिताशनम्‌ ४॥ 
आदित्यकोटि सटड्भाशमष्टनागविभूषितम्‌ । 
अपराजितपदाक्रान्त मुद्रावन्तेन तिष्ठति ॥. 
अनामिका द्वयं वेष्ह्य आकुचय तज्जेनीद्वयम्‌ । 
कनिष्ठां मध्यमाड्चैव ज्येष्ठांगुष्ठेन च क्रमातू ॥ 
एवं मुद्राघर: श्रीमान्‌ त्रेलोक्य साध्यसाधकः | 
उमापति लिखेत क्रोधपुरो विष्णुच्च दक्षिणे ॥ | 
रक्षोदेव पश्चिमे तु कात्तिकेय तथोत्तरे । 
ईशाने च गणाधीशमा दित्यं वह्निसंस्थितम्‌ ॥ 
नैऋते तू लिखेद्रा हुं वायुकोण नटेश्वरम्‌ । 
चन्द्र सम्पूजयेद्रामे ऋ्रोधराजस्यथ भूपते: ॥ 
प्रभादेवीं सुवर्णाभां सर्वालज्भारभूषिताम्‌ । 
ईषद्धषित वदनां क्रोधवामे सदा लिखेत ॥ 
क्रोधाग्न पुष्पहस्ताच श्रीदेवीं परिभावयेत्‌ । 
सालदूारां धूपहस्तां क्रोधदक्षे तिलोत्तमाम्‌ ॥ 
क्रीधस्य पृष्ठभागे च॒ दीपहस्तामलंकुृताम्‌ । 
दिव्यरूपा छरशीं देवीं द्विजराजमुखीन्तथा ॥ 
आग्नेयाच न्यसेद्‌ शद्रां दिव्यकुण्डलमण्डिताम्‌ । 
गहीतगन्धहस्ताचच. रंत्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
विन्यसेद्रक्षः कोष्ठायां वीणायुक्त सरस्वतीम्‌ । 
वायव्यां यक्षिणीं र॒त्तमालाढ्यां सुरसुन्दरीम्‌ ॥ 
ईशाने च विद्यालाक्षीं सर्वालद्भार भूषिताम्‌ । 
रूपयौवनसम्पनञ्मां स्वर्णवर्णा समालिखेत ॥ 
इन्द्रोवद्धियं मोरक्षो वरुणो वायुरेव चर | 
कुवेररच शशीशानो वाह्मप्राचादिमण्डले | २ ॥ 


३३६ भूतडामर तल्त्र 


इसके बाद मैं महामण्डल कह रहा हूँ सुनो ! चतुरस्र तथा चतुर्दार, 
चतुष्कोण, षोडशदल पद्म एवं वप्रप्राकारादि शोमित मण्डल निर्माण करके 
उसके मध्य में भीममूर्त्ति का विन्यास करें । 

भीममूर्ति का आकार इस प्रकार है :--अत्यन्त तेजीयान, बद्ुहास युक्त, 
महाभयद्भुर, अञ्जन के समान देह कान्ति, सामने दाहिने पैर, चतुर्वाहुधा री, 
दाहिने हाँथ में वज्य, बाँये हाँथ में तजेनीमुद्रा, तीक्ष्त दाँत में भयद्ध[राकार, 
मनुष्य मस्तक तथा रत्नमुकुटधारी त्रिभूवन के शत्रुविनाशक, कोटिसूयो के 
समान तेजस्वी, अष्टनाग विभूषित एवं मुद्रा बन्धन करके स्थित हैं। 

तदनन्तर मुद्रा कहा जा रहा है, अनामिकांगुुलि दोनों परस्पर बाँधकर 
त्जनीद्वय को आकुड्चित करे एवं वृद्धांगुलि के द्वारा मध्यमा तथा कनिष्ठां- 
गुलि को आवद्ध करे । इस प्रकार मुद्राधर. श्रीमान्‌ क्रोधपति.तिभुवतन का 
सिद्धि प्रदान करते हैं। क्रोघपति के अग्रमाग में दक्षिण में विष्णम॒ति 
लिखें । मण्डल के पश्चिम में कुवेर, उत्तर में कारत्तिकेय, ईशानकोण में 
गणेश, दक्षिण में सूयं, न॑ऋ"कोण में राहु तथा वायुकोण में निऋ'"ति तथा 
क्रोधभूपति के बाँयें चन्द्रमृत्ति अद्धित करके पुजा करें । 


क्रोध-राज के बाँये सुवर्णवर्णा सर्वालद्भार भूषिता तथा किड्चित 
हास्य वदना प्रभादेवी की मूत्ति लिखें | क्रोधराज के अग्र में प्रुष्पहस्ता 
लक्ष्मीदेवी, दक्षिण श्वाग में सालच्भारा धूपहस्ता तिलोत्तमा, पीठ पर 
दीपहस्ता, साल॒क्कारा - विद्याधरीरूपा चन्द्रमुखी शशीदेवी, अग्निकोण में 
दिव्यकुण्डलधा रिणी गन्धहस्ता रत्तभूषण भूषिता भद्रादेवी, उत्तरकोण में 
वीणायुक्ता सरस्वती, वायुकोण में र॒त्नमाला विभूषिता सुन्दरसुन्दरीरूपा 
विद्याधरी, ईशानकोण में सर्वालद्भार भूषिता विशालाक्षि एवं मण्डल के 
पूर्वांदि आठ दिकों में इन्द्र, वक्तनि, यम, निऋ ति, वरुण, वायु, कुबेर तथा 
ईशान इन सभी का मृत लिखकर आवाहन पुरवंक पूजा करे ॥ २ ॥ ह 


अथ दीक्षाविधि वक्ष्य प्राणिनां दुरितापहम्‌ । 
क्रोधमुद्राघरं शिष्यं नीलवस्त्रयुगेत च। 
छादितं ऋरोधगं चित्त गुरुमेन्त्र तिशामयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके बाद प्राणिवर्ग 
शिष्य को क्रोघ मुद्रावद्ध 


( ठंक देना ) | उसके बाद 


के सर्वेपापनाशक दीक्षाविधि को कह रहा हूँ । 
करके दो नीलवस्त्र के द्वारा आचछादन करे 
चुरुदेव क्रोधमन्त्र सुतरायेंगे ॥ ३ ॥ 
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अथ क्रोघ मनु वक्ष्ये असाध्य येन सिध्यति । 

बोज हालाहल गृह्य क्र क्रों बोजमतः परम्‌ ॥ 

भयद्भूराणंमाभाष्यासिताजु क्षतज स्थितम्‌ | 

प्रलयाग्निमहाज्वालामाभाष्य मनुसुद्धरेत्‌ ॥ 

एवमुच्चारिते क्रोध: स्वयमेव प्रविश्यति । 

बढ्धातु क्रोधनीं सुद्रां शिरस्थास्ये च॒ वक्षसि ॥ 

स्वयं वज्भधरो भूत्वा तावत्तिष्ठद्वयं पुनः । 

आभाष्य पातये त्तोयं वज्भदेहों भवन्नारः॥ ४.॥ 

तदनन्तर ऋ्रोधभूपति का मन्त्र कह रहा हूँ । इस मन्त्र से मनुष्य असाध्य 
साधना कर सकता है | 5 हु वज्र फट क क्ों क्र क्र हु हु फट यह मन्त्र 
उच्चारण करने पर क्रोघर्भरव स्वयं जागमन करते हैं। शिष्ध के मस्तक में 
हुदय में तथा मुख में गेधमुद्रा बन्धत्त करके उक्त मन्त्र से जल को 
अधिमन्त्रित करके शिष्य के मस्तकादि में सिचने पर शिष्यदेह वज्य के 
मान दृढ़ होता है ॥ ४ ॥ 

विसर्गात्‌ प्रविश क्रोधकूच्चेयुग्मसूदीरयेत्‌ । 

विशेदनेत मन्त्रेण क्रोधेताभ्यच्चेयेत्रिधा ॥ 

नोलवस्त्र परित्यज्य दर येत्‌ कुलदेवताम्‌ । 

ततो5भिषेचनाथेच्च मुद्रा मन्त्र जपेक्षिफेत्‌ । 

तेनाभिषिज्चित: शिष्यो गुरु सन्तोषयेत्तत: ॥ ५ ॥ 

“अ: प्रविश क्रोध हु हु” इस मन्त्र का तीन. बार उच्चारण करके 
क्रोधभूपति की अचे ना करे, एवं शिष्य के मस्तक से नीलवस्त्र परित्याग करके 
कुलदेवता का श्रंदर्शन करे । उसके बाद अभिषेकाथे जल में सुद्रामन्‍्त्र को 
निक्षेप करके उस जल के द्वारा शिष्य को अभिषिक्त करें। इसके बाद 
. शिष्य गुरु को दक्षिणादि प्रदान करके सल्तुष्ड करें ॥ ५॥ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि क्रोधमन्त्रस्य साधनम्‌ । 
येन साधित मानेण सिद्धि: सव॑ंविधा सवेत्‌ ॥ 
धुत्वा हस्तद्येनासों भावयेच्चन्द्रमण्डलम्‌ । 
विषं भयद्धूरं बोजं ज्वालामालाकुल हृदि ॥ 
ध्यात्वा जपेदसुं मन्त्र वक्ष्यमार्ण शुणुष्व तत्‌ । 
विषम्‌ हनयुगं गृह्य विध्वंसय द्वयास्वितम्‌ ॥ 


स् 


भूतंडामर तत्त्र 


नागयेति ततः पाप॑ कालमस्त्रान्क्‍्तों मनु:। 
शूच्य॑ स्वमन्तरं चिन्त्यं हृदयं क्रोधम्ण्डितम्‌ ॥ 
ज्वालामालाकुल तस्य मध्ये ध्यायेन्नि रज्ञ तम्‌ । 
अनेन क्रोधमन्त्रेण चिन्तयेत्‌ क्रोधभूषतिम्‌ ॥ 
तारातू कोधावेशयावेदय कूर्च्चान्वितं मनुम्‌। 
सच्चित्त्य वज्रपाणिश्व करोधाधीशं स्मरेद्बुधः ॥ 
हालाहलाल्लिखेद्वर्ज ्रोधावेश प्रशामय । 
कालबीजास्तमुच्चाय॑ चिन्तयेच्व स्वदेवताम्‌ ॥ 
ततस्तु ऋरेधमन्त्रेण षडज्न्यास माचरेत। 
विष वज्रयुतं बोधिमहाकालं न्यसेद्वुदि ॥ 
विष॑ हन युग॑ वजन कूर्च्चायं विच्यसेत शिर: । 
हालाहल दहयुगं वजन काल॑ न्यसेत्‌ शिखाम्‌ ॥ 
विषमन्त्रयुतं॑ वज्जमन्त्रश्च कवच च्यसेत्‌ । 
तार दीप्तयुतं वज् महाकालच्च नेवयो: ॥ 
विष हन युग॑ गृह्य दहयुग्मपदास्चि तम्‌। 
क्रोधवञ्ञपद॑तद्वत्‌ू स्वेदृष्ठातत: परम ॥ 
ततो मारय वर्मास्त्र दिग्वन्धनान्तं पडज्कश । 
अन्योन्यान्तरितां मु कुचयेत्तज्ज॑ नोयुगम्‌ ॥. 
विख्यात्यां क्रोधमुद्रेयं हृदयात्‌ क्रोधमाह्मेत्‌। 
विष वजञ्रधराद्‌ गृह्य महाक्रोधषपदं तत:॥ 
झबयेतिपदाद्‌ गृद्य अनुपालयमुद्धरेत्‌ । 
श्लीघ्रमागच्छसि पदं वर्मास्त्र ज्वलनप्रिया ॥ 
अनैय मण्डले स्थाप्यं ततोड्ध्यंमनु मुद्धरेत । 
बिष॑ सर्वंपदादंवत्तापदं समुदी रयेत ॥ 
प्रसोद कालबीजान्‍्तां सर्विसर्गाच्तु चण्डिकाम्‌ । 
अनेन दापयेदर्ष्य पूजार्थ मनुमु द्धरेत ॥ 
विषबीज समुद्धृत्य नाशयेति पद तत:। 
सबंदृष्ठानू हनयुगं प्र भस्मी तत: कुछ ॥ 
महाकालद्यं चास्त्रं शिवोन्तमच्चैनीमनुः । 
ताराद्ि्ज समुद्धृत्य महाचण्डिपदं तत: 0 
बन्धद्वयं ततो दत्वा दक्ष दिशों निरूढ्यम्‌ । 
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द्विग्वन्धतमनु: प्रोक्तो वक्ष्ये माहेश्वरं मनुम्‌ ॥ 
शिवो व्याह्ृृतयः: स्वाहा महादेवमनुमत: । 
विष॑ विकालिकायुक्तामुद्धरेत्‌ कुलभैरवीम्‌ ॥ 
श्रीचक्रपाणिने द्विठोध्यं वैष्णवों मनु: । 
विषं विष्णुदंव गुरुपदमाभाष्य तत्‌ परम्‌ ॥ 
देवकाय शिवोन्‍न्तोड्यं प्रजापति मनुमेत:। 
विषं रोद्र क्रोधपदं घारिण च तत:ः परम ॥ 
वह्न्िकान्ता स्त्रयुक्तोड्यं मनु: कौमाररूपिण: । 
बीज हालाहलं ग॒ह्म गणपतये पद ततः ॥ 


द्विठान्तोष्य मनु: प्रोक्तो गाणपत्यो5्य मी रित: 


'सान्‍्तं सानन्तसुद्धृत्य नादविन्दु समन्वितम्‌ ॥ 
ततः प्राथमिक धूम्रा ध्वजमादर संयुतम्‌ । 
सहस्न॒ किरणायेति पदाज्जलनवल्लभा ॥ 
हालाहलादिरुक्तोइ्सो मनुरादित्य रूपिण: । 
स्थिति बीज समुद्धत्य चन्द्रसुयंपद ततः ॥ 
पराक्रमाय वर्मास्त्र द्विठोराहोम॑नु: स्मृत: । 
विष तटेश्वर पद नट्ह्वय॑मत: परम ॥ 
विष भूतेश्वरं बीज॑ शिवोन्तोउसो नटेश्वर: । 
हालाहलं समृद्धुत्य॒ चन्द्रायपदमीस्थेत्‌ ॥ 
वह्न्षिप्रियान्तमित्युक्तो मनुदचन्द्रमस: स्मृत: । 
विषं सोम्रमनु प्रोवत्वा नत्यन्तासो प्रभेश्व री ॥ 


तारं विष्णुप्रियाबीज नमो5न्‍्त: श्रीमनु: स्मृत: 


विष हरिप्रियाबीजं हां नति श्रीतिलोत्तमा ॥ 
पस्चरश्मिरमाबीजं नत्यन्ता च शशीमता: । 
विषबीजं जगस्मान्यां सनत्यन्तं समुद्धरेत्‌ ॥ 
रम्भामनुरयं प्रोक्तो मण्डले क्रोधभूपते:। 
हालाहल समुद्धत्य सरस्व॒त्ये पद॑ ततः ५ 
गाहयद्वय स्वेश्च द्विठः: सारस्वतो मनुः। 
विष यक्षेश्वरीबीज॑ धृंम्रमैरव्यलंकृतम्‌ ॥ 
वह्निप्रियायुतोड्च्तोयं प्रोक्तो यक्षेश्वरीमनु: । 
हालाहलं समुद्धत्य भूतिनीपदसंयुतम्‌ ॥ 


न्‍_न्‍> 


३६ 


४० ... भृंतडामंर तंस्त्रे 


ततः प्राथमिक वह्लिप्रियान्तो भूतिनोमनु:। 

भूतिन्यष्टो महाद्वार पालिन्य: समुदीरीता: ॥ 

विषं निरज्ञनं गृह्य तिष्ठ सुवासिनीपदम्‌ । 

शिरोनतिइच भूतिन्या मन्‍्त्रोड्यं हृदयाह्नयः ॥ ६॥ 
तदनन्तर क्रोध मन्त्र की साधना कह रहा हैँ । इस प्रकार साधना करने 


पर सभी प्रकार का काय सिद्धि होता है।। दोनों हाथों में मुद्राधारण करके 


चन्द्रमण्डल की चिन्ता करे । 


*४& ज्वाला समाछुल नमः इस मंनन्‍्त्र से हृदय में ध्यान करके 
निम्नलिखित सभी मन्त्रों का जप करें | ० 

3 हत हना विध्वंसय विध्वंसय नाशय नाशय पाप॑ हु फट स्वाहा 
यह मन्त्र जप करके हृदय में ऋरेधर्भरव की चिन्ता करे । 5७ क्रोध आवेशय 
भआावेशय इस मन्त्र से वज्भपाणि क्रोधभूपति को अपने हृदय में भावना करे । 
3& बज्यक्रोधावेशय प्रशामय हु, इस मन्त्र से अपने देवता की चिन्ता करे । 
उसके बाद क्रोध॑मन्त्र से बडज़भन्यास करे । 5# वज्थवोधि हृदयाय नम: । 

* ड# हुन हन वज्य हु स्वाह्य । ३ दह दह्‌ वज्य हु! शिखाय॑ वषट्‌ । 
55 फट वज्य फट कवचाय हु । 3# दीप्त वज्य हु! नेत्रत्रयाय वीषट्‌ । उ+ 
हन हन दह दह क्रोध वज्य सर्वंदुष्टान्‌ मारय मारय हु फट स्वाहा अस्त्राय 
फट । इस भ्रकार षडज़न्यास करके दिग्वन्धन करना चाहिये । 

दोनों हाँथ की मुट्ठि परस्पर संयुक्त करके तज्ज॑नीद्रथ को आकुब्न्चित 
( थोड़ा ठेढ़ा ) करें, इस विख्यात करोध मुद्रा के द्वारा हृदय देश में 
क्रोधराज का आवाहन करना चाहिये । 

ऊ बज्भधर महाक्रोध समयमनुपालय शी ध्रमागच्छसि र्वं हु फद्‌ स्वाहा! 
इस मन्त्र से मण्डल पर देवता को स्थापित करके अध्य प्रदान करे 
अध्यं प्रदान का मन्त्र है--5& सर्वदेवता प्रसीद हु अः ढीं। 

इस मन्त्र से अध्य प्रदान करे । 

3 नाशय सर्वेदुष्टान्‌ हंन हन पच पच भस्मीकुर हु हु फद्‌ स्वाहा 
इस मन्त्र से पुजा करना चाहिए ॥ 


“3 वज्य महाचण्डि वन्ध वन्ध दश 


दिशे निरूढ़” इस मन्त्र से दिग्वन्धन 
करे । 


3 <ंयी 
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45% भूभू वः स्व: स्वाहा इस मन्त्र से महादेव की पूजा करें। “४ अं 
भां असिचक्रपाणिने स्वाहा इस मन्त्र से विष्णु की पुजा करे। एवं 3& 
विष्ण हूं वगुर-देवकाय स्वाहा! इस मन्त्र से ब्रह्मा की तथा “४# हों क्रोध- 
धारिणे स्वाहा इस मन्त्र से कारत्तिकेय की, “3 गणपतये स्वाहा इस मन्त्र 
से गणेश की, “5 हीं हं सः सहस्नकिरणाय स्वाहा, इस मन्त्र से सूये की, 
5 चन्द्र-सूर्याय पराक्रमाय हु फट स्वाहा इस मन्त्र से राहु की, 3& 
नटेश्वराय नट -नट < लीं स्वाहा इससे नटेश्वर की, ३# चन्द्राय स्वाहा 
इस मन्त्र से चन्द्र की, * हीं नमः इस मन्त्र से प्रश्ादेवी की, 3£ श्रीं नमः 
इस मन्त्र से लक्ष्मी की 3* श्रीं हां तमः:' इस मस्त्र से तिलोत्तमा की, * थीं 
नमः इस मन्त्र से शशीदेवी की « जगन्मान्याय नमः इस मन्त्र से क्रोध 
मण्डल में रम्भादेवी की पूजा कर । 

३४ सरस्वत्या गाहय गाहय सर्वान्‌ स्वाहा इस मन्त्र से सरस्वती की 
पुजा करें | » पी स्वाहा, यह: यक्षेश्वरी का पुजन्त मन्त्र हे । 

5 भूतिनी हीं स्वाहा यह भूतिनी मन्त्र! से मण्डल के बष्ठद्वार में 
अष्टभूतिनी की पूजा करे । '5$ सुवासिस्ये स्वाहा नमः इस मन्त्र से पुनः 
मण्डल पर भूतिनी की पूजा करती होगी ॥ ६ ॥ 

अथात्: संप्रवक्ष्यामि सुद्रां परमदुलेभाम्‌ । 

यया विज्ञातया क्रोध: स्वयं सिध्यति त्तान्‍्यथा ॥ 

अस्योन्यमगुली वेष्टय द्वेतर्जन्यौ प्रसारयेत्‌ । 

तजनीं कुण्डली छृत्वा मुद्रा पापप्रणाशितो ॥ ७॥ 

तदनम्तर परम दुलंभ मुद्रा कह रहा हूँ ! जिस मुद्रा के विज्ञान मात्र से 

स्वयं ऋ्रोधषपति भूतत्ताथ सिद्ध होते हैं । इसका अन्यथा न करें। दोनों हाँथों 
के अंगुलियों को परस्पर वेष्टन करके तज॑नीद्वय प्रशारित करके कुण्डलाकार 
करे, यह मुद्रा सभी प्रकार के पाप को नाश करता है ॥ ७ ॥ 

अस्योन्‍्य मुष्टिमास्थाय वेष्टयेत्तजंनोद्ययम्‌ । 

क्रोधस्य खड्धूमुद्रेयं त्रलोक्यक्षयकारिणो ॥ ८॥ 

दोनों हाँथों की मुद्ठि बाँधकंर तर्जनीद्वय को परस्पर वेष्टन करे, इसका 
नाम क्रोधराज का खज़॒मुद्रा है। यह मुद्रा जिभुवन क्षय कर सकता है ॥५॥ 

कृत्वा मु्धि ततोउन्योन्य॑ं मध्यमे दे प्रसारयेत्‌ । 
प्रोक्ता महाशिवोमुद्रा सद्यः सिद्धि प्रदायिनी ॥ ६ ॥ 


डरे भूतडामर तश्त्र 


अस्या एवं सुद्राया मध्यांगुलो प्रसारयेत्‌ । 
तजजन्यो च हढीकृत्वा शिखासुद्रा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 
अस्या एवं च मुद्राया: प्रसाय॑ तर्ज नीद्वयम्‌ । 
तर्जन्या मध्यमां स्पृष्ट्वा कनिष्ठानामिके तथा । 
वैन्वास्येयं महामुद्रा नियुक्ताचायंकमंणि ॥ ११ ॥ 
दोनों हांथों की मुद्धि बाँधकर मध्यमांगुलिद्रय को प्रसारित करे। 
इसका नाम महाशिव मुद्रा है। यह मुद्रा सद्यः सिद्धि प्रदान करता है। 
उक्तहूप मुद्रा करके अनामिका तथा मध्यमांगुलि प्रसारित करके तर्जनीद्वय 
दृढ़रूप से वद्ध करे। इसका नाम शिखा मुद्रा है। उक्त शिखा मुद्रा में 
त्जनीद्यय प्रसारित करके उसके द्वारा मध्यमा कनिष्ठा तथा अनामिका को 
स्पर्श करे, इसका नाम धेनु मुद्रा है, यह मुद्रा सभी प्रकार के आचार्य कार्यों 
में नियुक्त करें 0 ६-११ ॥ 
_ मुष्टिमन्योन्यमास्थाय अंगुष्ठी च प्रसारयेत्‌ । 
धूपास्येयं महामुद्रा नियुक्ता घूपकर्मंणि ॥ १२ ॥ 
दोनों हाँथों की मुद्ठि बाँधकर अंगुष्ठांगु लिद्रय को प्रसारित करे । इसका 
नास धूप मुद्रा है, यह मुद्रा धुपप्रदान में प्रशस्त हैं ॥ १२॥ 
धेथगन्योन्यमास्थाय प्रसायो वामतज्ज॑नीम्‌ । 
पधानावाहनीमुद्रा युक्तावाहत कर्मोणि॥ १३ ॥ 
£थग्रूप से दोनों हांथ की मुद्दी बाँधकर बाँयें हाँथ के तर्जनी को 
प्रसारित करे, यह मुद्रा आवाहन कार्य नियोग करता है ॥ १३ ॥ 
"व दक्षहस्तांगुष्ठेन कनिष्ठा नखमाक्रमेत्‌ । 
शेषांगुली: प्रसार्याथ बाहुमले प्रविन्यसेत्‌ । 
तस्माक्षिपेदिय मुद्रा दिग्वन्धनकरी स्सृता ॥ १४॥ 
अपने दाहिने हाँथ की अंगुष्ठा अंगुलि के द्वारा कनिष्ठांगुलि को 
आक्रमण करे, अवशिष्ट अंगुलियों को प्रसारित करके बाहुमूल में स्थापतत 
करे, यह मुद्रा दिखबन्धन कार में प्रशस्त है ॥ १४ ॥ 
उत्ताना अंगुली: कार्या भिन्नतर्जन्यनामिका: । 
पेय मुद्रा भहारोद्र बत्अनकरम॑णि पूजिता ॥ 
>सातना अंगुली: कृत्वा तज्ज॑नीं वेष्टा कुच्चयेत्‌ । । 
अड्डेमुद्रेति कथिता देवदेवस्थ चंक्रिण;॥ १५॥ | 
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तर्जनी तथा अनामिका के - अलावा सभी अंगुलि को उठाये, यह मुद्रा 
ऋ्रोधभरव के पुजा भादि में तियुक्त करें । सभी अंगुलि को उठा कर तर्जनी 
अंगुलि वेष्टन करके कुड्चित करे, इसका नाम शज्जमुद्रा है, यह मुद्रा 
विष्णु पुजा में प्रशस्त है ॥ १५॥ 
अन्योन्यमं<लीं वेष्टय कनिष्ठाच् प्रसारयेत्‌ । 
कमण्डलु विधानाख्या सुद्र्यं परिकीत्तिता ॥ १६ ॥ 
परस्पर सभी अंग्रुलि को वेष्ठन करके कनिष्ठांगुलि को प्रसारित करे, 
इसक्का नाम कमण्डलु मुद्रा है ॥ १६ ॥ 
वाम॑मुष्टि विधायाथ तज॑नीमध्यमे ततः। 
प्रसाय॑ त्जनीमुद्रा निर्िष्ठा वजञ्ररूपिण:॥ १७ ॥ 
बाँयें हाँध की मुटद्ठि बांधकर तर्जत्री तथा मध्यमांगुलि को प्रसारित करे, 
यह्‌ जुद्रा ब्रह्मा के पुजा आदि कार्य में नियुक्त करता चाहिए ॥ १७ ॥ 
वामपाणि कृता सुष्टिमेध्यमामपि त्जनीमू । 
प्रसाय॑ तजंनीं कु मध्यमा्चापि वेष्टयेत्‌ ॥ 
कनिष्ठाच्च प्रसार्याथ मध्यपवंणि घारयेतू । 
ख्याता गौरीति मुद्रेयं विशुद्धा शुद्धकमे णि ॥ १८ ॥ 


बाँयें हाँथ की मुद्ठि बाँधकर मध्यमा तथा तर्जनी अंगुलि को प्रसारित । 


करे, एवं तर्जनी के द्वारा मध्यम को वेष्टन करके रखें, एवं कनिष्ठां- 
गुलि को फँैलाकर मध्य प॒व॑ में धारण करें, इसका नाम गोौसीमुद्रा है, 
यह मुद्रा सभी कार्यों के लिए विशुद्ध है ॥ १८ ॥ 
उत्ताना अंगुली: छृत्वा मुध्टि तत्न च धारयेत्‌ । 
बारां कनीयसीं भग्तामंगुष्छो सुष्टि संस्थितो ॥ 
वामांगुष्ठं पंवैगत॑ दक्षिणेन च संगतम्‌। 
आदित्यरथ मुद्रेयं प्रोक्ता क्रोधाधिपेत च ॥ १९ ॥ 
सभी अंगुलियों को उठाकर मुद्ठि बाँधकर एवं अंगुष्ठांगुलि द्वय मुद्द 
के उपर स्थापित करके वामांगुष्ठ के पव॑ तक मुद्ठि के भीतर विन्यास करें, 
इसको नाम आदित्यरथयुद्रा है, यह मुद्रा स्वयं कऋ्रोधराज ने कहा है ॥ १६॥ 
प्रसाये दक्षिणं पाणि भश्नं तजन्यनामिकाम्‌ । 
विधाय राहुमुद्रेय क्रोधराजिन भाषिता ॥ २० ॥ 
दाहिने हाँथ को प्रसारित करके तर्जनी तथा अतामिका को भग्न करके 
रखना चाहिए, यह राहु मुद्रा है । इसे स्वयं क्रोधराज ने कहा है ॥ २० ॥ 
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नाटयकारं दक्षकरं कृत्वा मुछि विनिक्षिपेत्‌ । 
तजंनीं दक्षिणां वामे मुश्िचापि प्रसारयेत्‌ ॥ 
ज्येष्ठांगुष्ठेन च तथा कनिष्ठानखमात्रमेत्‌ । 
नटेश्वरस्य मुद्रेयं निदिष्टा सिद्धिदायिनी ॥ २१॥ 
नटाकार से दक्षिण हाँथ की मुट्ठि बांधकर बाँयें हाँथ की तर्जनी को 
प्रसारित करे, एवं वृद्धांगुलि के द्वारा कनिष्ठा को आक्रमण करना चाहिए । 
यह नटेश्वर मुद्रा सव॑सिद्धि प्रदान करता है ॥ २१ ॥ 
कनिष्ठान्योन्यमावेष्टय मुष्टि कृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उमाख्येयं॑ महामुद्रा प्रभेश्वर्या इह शणु ॥ 
करावुभो भगाकारो क्षिपेन्म्‌ध्नि प्रभेश्वरी । 
अंगुलीसंपुटो मूब्नि क्षिपेन्मुद्रा श्रिय: स्मृता ॥ २२ ॥ 
धधग्‌ रूप से मुट्टि बाँधकर कनिष्ठाह्य को वेष्टन करे, इसका नाम 
उमामुद्रा है। इसके बाद प्रभा देवी की मुद्रा कह रहा हे सुन्तों, दोनों हाँथ 
अग्राकार करके माँथे पर निक्षेप करे, इसका त्ताम प्रभेश्वरी मुद्रा है; सभी 
अगुलि पुटित करके माथे पर क्षेपण करे, यह मुद्रा लक्ष्मीदेवी की अति प्रिय 
मुद्रा. है। इस मुद्रा के द्वारा लक्ष्मी की पूजा करती चाहिए ॥ २२॥ 
अन्योन्यमृष्टि मास्थाय कनिष्ठां तजेनों तथा । 
- वेष्टयेच्च शिरोदीपे शिखाकारेण अ्रामयेत्‌ । 
मुद्रेयं श्रीशशीदेग्या दर नेमैव. सिध्यति ॥ २३ ॥ 
दोनों हाँध की मुद्दि परस्पर बाँधकर कर्निष्ठा तथा तर्जनी को वेष्टन 
ना चाहिए, इस मुद्रा के दर्शनमात्र से ही शशीदेवी सिद्धा होती हैं ॥२३॥ 
मृध्मिन्योन्यमास्थाय ज्येश्ांगुल्य: प्रसारयेत्‌ । 
त्जन्यां स्थापयेन्मले मुद्रा सरस्वती स्मृता । 
कताञ्ञाल न्यसेन्मूध्नि ज्ञया मुद्रा तिलोत्तमा ॥ २४ ॥ 

, दोनों हाँथों की मुद्ठि परस्पर युक्त करके वृद्धांगुलि को प्रसारित करे 
७. पैजततो को मत में स्थॉरपन करें, इस मुद्रा के द्वारा सरस्वती की पूजा 
करे । दोनों हाथों की अञ्जलि माँथे पर धारण करते से तिलोत्तमा मुद्रा 
होती है ॥ २४॥ 

हसस्‍्तान्योन्य पुटाकारं कृत्वा सं स्थापयेद्‌ यदि । 
इय॑ मुद्रा महादेव्या रम्भाया: परिकीत्तिता ॥ २५ ॥ 


षष्ठ; पटल; है: 6.4 


दोनों हाँथ पुटाकार करके हृदय पर स्थापन करे, यह मुद्रा महादेवी 
रम्भा के पूजा आदि कार्य में नियुक्त करता चाहिए ॥ २५ ॥ 
अंथात: संप्रवक्ष्यामि महामण्डलर्वात्तिनीम्‌ । 
इन्द्रादिलोक पालानां मनुमिष्ठाथे साधनम्‌ । 
हालाहलचख शक्राय शिरः शक्रमनुमंतः॥ २६॥ 
तदनन्तर महामण्डल मध्यर्वात्त इन्द्रादि लोकपालों का सर्वाों साधना 
मन्त्र कह रहा हूँ, '# शक्राय स्वाह्म” इस मन्त्र से इन्द्र की पूजा करे ॥२६॥ 
पञ्चरश्मि रग्तय इति शिरोःन्तः परिकीर्तितः । 
तारोयमायेति शिरः प्रोक्ता याम्यो महाहनु:॥ २७ ॥ 
3$ अग्नये स्वाहा इस मन्त्र से अग्तिका, 5 यमाय स्वाहा इस मन्त्र. से 
यम की पूजा करे ॥ २७ ॥॥ 
विषबीजं समृद्धत्य राक्षसाधिपतिस्ततः । 
पतयेजययुग्मश्व॒द्विठान्‍्तों नेऋतो मनु:॥ २८ ॥ 
डेगत॑ वरुणमाभाष्य जलाधिपतये ततः। 
हरद्य॑ शिरोन्‍्तोर्य तारादि वरूणो मनु: ॥ २९ ॥ 
३४ राक्षमाधिपतये जय जय स्वाहा इस मन्त्र से निऋति की तथा वरुणाय 
जलाधिपतये हर हर स्वाहा इस मन्त्र. से वरुण की पुजा करे ॥ २८-२९ ॥ 
आदिबीजं समुद्धुत्य वायवे तारयुग्मकम्‌ । 
वह्लिजायान्त उक्तोष्यं मनुर्वायोमेहात्मन: ॥ ३० ॥ 
विषबीजं समुद्धुत्य कुवेराय पद ततः। 
यक्षाधिपतये स्वाहा कुवेरस्यथ मनु: स्मृत: ॥ ३१ ॥ 
तार चन्द्रायेति शिरः सौम्य ईशानगो मनु: ॥ ३२ ॥ 
आदि बीज समुदुधुत्य ईशानाय द्विठस्ततः । 
ईशानस्य मनुः प्रोक्त: ईशानदिशि संस्थित: ॥ ३३ ॥ 

३ बायवे तार तार स्वाहा यह महात्मा वायु का मन्त्र है, ३४ कुवे राय 
यक्षाधिपतये स्वाहा यह मन्त्र कुवेर का है। ३७ चन्द्राय स्वाहा यह मन्त्र 
सोम का है | # ईशानाय स्वाहा यह मन्त्र ईशान का है ॥ ३०-३३ ॥ 

मुद्रा सर्वेश्वरीपूर्व. सुन्दर्या अपि कथ्यते। 

यया विज्ञातया नून॑ सिद्धि: सबे विधा भवेत ॥ 
अन्योन्यमु ष्टिमास्थाय कनिष्ठास्च प्रसारयेत । 
कनिष्ठा कुण्डलाका राः मुद्रेयं सुन्दरी स्मृता ॥ “आते, 
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इसके बाद सर्वेश्वरी सुन्दरी की मुद्रा कह रहा है, इस मुद्रा के परिज्ञान 
मात्र से स्व प्रकार की सिद्धि होती है। दोनों हाँथ की. मुद्ठि . बाँधकर 
परस्पर संयुक्त करके कतिष्ठांगुलि को प्रसारित करें एवं उस कनिष्ठा को 
कुण्डलाकार करके रखें । इस मुद्रा से सुन्दरी देवी प्रसन्न होती हैं ॥ ३४ भ 
मुष्टिसन्योन्यमास्थाय कतिष्ठा वेष्ट्येदुभे । 
तजंनीं कुण्डलीं कृत्वा मुद्रेय॑ं भूतनायिका ॥ ३५॥ 
दोनों हाँथ की मुट्टि परस्पर संयोजित करके दोनों कनिष्ठा को वेष्टन 
करे एवं तजंती को कुण्डलाकार करके रखें | यह मुद्रा भूतना यिका की है ॥३५॥ 
अच्योन्य मुष्टिमास्थाय तजनीं वेद्धयेत्‌ पृथक । 
मुद्रेयं द्वार पालिन्या अष्टम्यः परिकीतिता। 
इन्द्रस्य पूजने वज्ञममुद्रेयं परिकीत्तिता ॥ ३६ ॥ 
परस्पर मुट्टि बाँधकर तज्जनीढय को वेष्टन करे । इस मुद्रा से अष्टद्वार 
पालिनी भूतिनी तथा इन्द्र की पूजा आदि करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
कृत्वोत्तानं दक्षहस्तं त्जनीन्तु प्रसारयेत्‌। 
आग्नेंयीयं महामुद्रा याम्या निहिश्यते ततः ॥ 
कृत्वा मुष्टि दक्षहस्ते तर्जनीअ् प्रसारयेत्‌ । 
याम्यास्मेयं महामुद्रा प्रोक्तातो नैऋति श्रृणु । 
कृत्वा मुष्टि दक्षहस्ते खज्धास्येयन्तु राक्षसी ॥ ३७ ॥ 
दाहिने हाँथ को उठाकर तर्जनी अंगुलि को प्रसारित करे, यह्‌ मुद्रा 
अग्निदेव की है । ! 
इसके बाद यम की मुद्रा कह रहें हैं। 
दाहिने हाँथ की मुट्टि बाँधकर तर्जनी अंगुलि को प्रशारित करे, इसे यम 
नामक महामुद्रा कहते हैं। इसके बाद निऋ ति मुद्रा सुनो, दाहिने हाँध की 
मुद्दि बांधकर खज्भाकार करे, इसका नाम निऋति मुद्रा है ॥ ३७ ॥ 
वाममुष्टि विधायाथ तजंनीन्तु प्रसारयेत्‌ । 
तामेव कुण्डलाकारा मुद्रेयं वारुणी स्मृता ॥ ३८॥ 
बाँये हाँथ की मुद्दि बाँधकर तर्जनी अंगुली को प्रसारित करे, उस तर्ज नी 
को कुण्डलाकार करके रखना चाहिए | इसका नाम वारुणी मुद्रा है ॥ ३८॥ 
मु्टि वामकरे कृत्वा मध्यमामपि तज॑नीम । 
प्रसायेयं पताकाख्या बायोमुंद्रा प्रकीतिता ॥ ३६ ॥ 
बाँये हाँध की मुद्दि बाँधकर मध्यमा तथा तजें 


; नी को प्रसारित करे, 
इसका नाम वायु मुद्रा है ॥ ३९ ॥ 
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मुष्टि दक्षकरे कृत्वा अंगुध्ठन्तु प्रसारयेत्‌ । 
प्रोक्ता वैश्ववणी मुद्रा घनाद्याकषंणक्षमा ॥ ४० ॥ 
दाहिने हाँथ की मुट्ठि बाँधकर वृद्धांगुली को प्रसारित करे, यह कुवेर 
की मुद्रा द्वारा धनादि आकर्षक किया जाता है ॥ ४० ॥ 
कृत्वान्योन्यकरे मुष्टि तज॑नी ध्चापि वेष्टयेत्‌ । 
सौम्याख्येय महामुद्रा सोमस्य परिकीत्तिता ॥ ४१ ॥ 
दोनों हाँथ की मुद्ठि परस्पर युक्त करके तजंनीदढय को वेष्टन करे, 
इसका नाम सौम्यमुद्रा है, इस मुद्रा से सोम के पुजादि करना चाहिए ॥४१॥ 
वाममष्टि विधायाथ ज्येष्ठांगुष्ठकतीयसा । 
नखमाक्रम्य शेषाइच प्रसायशी प्रकोत्तिता ॥ ४२ ॥ 
बाँये हाँधथ की मुट्ठि बाँधकर कनिष्ठांगुलि के द्वारा दृद्धांगुली को 
आक्रमण करे, इसका नाम ईशान मुद्रा है ॥ ४२ ॥ 
सृष्टिबीज॑ . सिद्धिवज्रपदादापूरयद्वयम्‌ । 
वज्बीज नतिदचान्ते पूर्णाख्योड्यं महामनु: ॥ 
स्थितिबीजाहजक्रोध महामन्त्रपदात्तत: । 
सिद्धाकर्षण. मन्त्रोड्य महामण्डलमध्यग: । 
सम्पुटावर्जञाल कृत्वा पुनमुंद्रा प्रकीत्तिता ॥ ४३-४४ ॥ 
सिद्धिवज्य पूरय पूरय हूँ यह क्रोधपति का पूर्ण मन्त्र है। 5* वज्य हु 
यह सिद्धाकषेण मन्त्र है। महामण्डल मध्यवर्ती क्रोधराज की उक्त मन्त्र से 
पूजा करे, उसके बाद हाँथ जोड़ करके पुनः मुद्रा प्रदर्शत करे ॥ ४३-४४ ॥ 
मृष्टिमन्योन्यमास्थाय कनिष्ठौ वेष्टयेदुभे । 
प्रसाय॑ कुण्डलाकारं विधाय तजेनीद्वयम्‌ । 
सिद्धाकषंणमुद्र यं सिद्धमाकर्षयेंद्‌ श्रुवम्‌ ॥ ४५॥ 
दोनों हाँथों की म॒द्ठि परस्पर युक्त करके दोनों कनिष्ठा था वैष्टन 
करे, एवं तज॑नीद्रय प्रसारित करके कुण्डलाकार करे। यह ॒सिद्धाकषंण 
मद्रा से सर्वाक्षण होता है ॥ ४५ ॥! 
तारइच. क्रोधशमयसाधनें पदमुद्धरेत्‌ । 
सिध्यत्तीति पदात्‌ स्वेदेवतानुपद तंतः ॥ 
मे शीत्र सिध्यतु पर्द मनृत्तमपदं ततः। 
बदृध्वा तु वज्रमुद्राख्यमिममुच्चारयेन्मनुम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ढ८ _भूतडामर तन्त्र 


३* क्रोध शमयसाधने सिध्य॒ति सब देवतानु मे शीघ्र सिध्यतु यह मन्त्र 
उच्चारण करके वजम्‌ द्रा बन्धन करना चाहिए॥ ४६ ७ । 
वज्रभूताशनीमुद्रा लक्षणं कथयाम्यहम्‌ । 
कृत्वोत्तानं वामहस्तं सच्छिद्रांगुष्ठमी रितम्‌ ॥ 
दक्षमुष्टे: समुत्तीर्यागुष्ठ दक्षाज़रसंस्थितम्‌ । 
अपराजितमाक्रम्य म॒द्रयं परिकीत्तिता ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर वज्रभूताशनी मुद्रा के ,लक्षण कह रहा हूँ। बाँयें हाँथ को 
उठाकर दाहिने हाँथ की मुद्दि उस पर संयुक्त करे ॥ ४७ ४. « 
प्रालेयें बीजम॒द्धत्य जयद्वय महापदात्‌ । 
क्रोधाधिप इत्युवत्वा क्रोधराजपदात्ततः ॥ 
इद भूतासनं प्रोक्‍त्वा दर्शयद्यमीरयेत । 
सर्षेयद्धथमाभाष्य प्रतिग॒क्लपदाद्विठ: । 
महामण्डलमाभाष्य. भूताशनमनु: स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
35 जय जय क्रोधाधिप क्रोघ्राज ! इदं भूतासनं दर्शय दर्शय मय 
मषथ प्रति गृहण स्वाहा, भतासन मन्त्र कहा गया है ॥ ४८ ॥ 
सम्पुटामञ्जलि कृत्वांगुलीनां विधृतिस्थिति: । 
पद्ममुद्रंयमाख्याता विसजनमनुं शुणु ॥ ४६॥ 
अडजलिहय पुटित करके अंगुली सब समभाव में रखे । इसका नाम 
पउप्ममुद्रा है। तदनन्तर विसर्जन मुद्रा कह रहा हैँ सुतो ॥ ४९ ॥ 
विषात्‌ पद्मोज्भ्वपद॑ निलयेति पद ततः । 
सर्वदेवासनायेति शिरो5न्‍्तो मनुरीरितः ॥ 
तार स्वेसिद्धि पद सिर्ध्धि देहि पद ततः । 
गच्छति पदमाभाष्य देवदेवं विसजंयेत्‌ ॥ 
भूताधिप महाक्रोध सवंसिद्धि प्रदायक | 
वत्त्वाभिलषितं देव गच्छ गरुछ यथासुखम्‌ । 
अनेन विसजंयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
3“ प्रश्नोदृभव निलय सर्वदेवतासनं स्वाह्य । 5 सर्वाश्षिद्धि प्षिद्डि देहि 
उठ 5५ भूताधिप महाक्रोध सर्व॑प्तिद्धि प्रदायक । 


"त्वा भिलषित॑ देव गचछ गचछ यथासुखम्‌ । इस मन्त्र से विसर्जन 
ऊरना चाहिए ॥ ५० ॥ 


षष्ठ: पटल। ४९ 


क्रोधमन्त्रस्य जापेन मण्डलस्य च दर्श नात्‌ । 

स्मरणात ऋ्रोधराजस्य राज्यं श्रेधातुक भबेत्‌ ॥ 

चेटका: सर्वभूतानां स्ययक्षगन्धवं किन्नरा:। 

क्रोधमन्त्रेण नहयस्ति सबलौकिक देवता: ॥ 

क्रोधार्णोच्चारणाहेवा पलायन्ते समन्ततः । 

प्रजपेदात्मरक्षाथा. मेकलक्ष महामनुम्‌ ॥ 

वज्ञमन्त्रस्य जापेत भवेदवज्ञसमंवपु: । 

सिद्धिकामो पजेत्‌ पौण म्ास्यामस्यच्च्य॑यत्नत: ॥ 

क्रोधमुद्रां विधायाथ प्रजपेत्‌ सकलां निशाम्‌ । 

प्रभातसमये भूतानुकम्पा जायते ध्रुवम्‌ ॥ 

मुद्राज्वलित सर्वत्र तया ज्वलितया पुनः । 

अजरामररूपी च भवेत्‌ क्रोधसमोनर: । 

एवमाराधितो वज्रो वाड्छिताथ प्रदायक: ॥ ५१ ॥ 

ऋ्रोधभरव के मन्त्र जप तथा क्रोधमण्डल का दर्शन करने पर त्रिलोक 

का राजा हो सकता है। तथा यक्ष, गन्धव तथा किन्चर भादि देववोनिगण 
उनका दास होगा | क्रोधमन्त्र से सभी लौकिक देवता का ताश होता है।। 
ऋ्रोधमन्त्र के उच्चारणमात्र से ही पिशाचांदि लौकिक देवगण चारों दिशाओं 
से भाग जाते हैं। आत्मरक्षाथ्थ क्रोधमन्त्र का एक लाख जप करना चाहिए । 
ऋ्रोधमन्त्र के जप से साधक का देह वज्य के संमान दृढ़ हो जाता है । यह मन्त्र 
सिद्धिकामी व्यक्ति पूणिभा की रात को अचना करके क्रोधमुद्रा बन्धन पुरवंक 
सारी रात जप करना चाहिए। इस ध्रकार जप करते पर प्रभात के ससय 
क्रोधराज की भनुकम्पा होती हैं। क्रोधराज के सिद्ध होने पर साधक अजर 
अमर होकर क्रोधराज के तुल्य होता है । इस प्रकार क्रोघराज के आराधना 
में मभिलषित कार्य सिद्धि होता है ॥ ५१ ॥ 


इति भूतडामरे प्रमधाधिपक्रोधराजसाधन नाम पर८्ठ: पटल: ॥ ६ ॥ 


सप्तमः पटल: 
केछरी साधना 
उन्मत्त भैरव्युवाच: । 
त्रिजगद्‌ वन्य  देवेश स्वलोकभयडूुरः । 
देवतामारणं ब्रहि वीरं सिध्यति साधने ॥ १ ॥ 
उन्मत्त भेरवी कहने लगीं, हे देवेश्वर ! आप सभी लोकों का भय 
उत्पादन करते हो एवं त्रिजगत्‌ के पुजनीय हो, आप मेरे समीप देवतामारण 
कहें, जिससे वीरगण सिद्ध हो सकता है ॥ १ ॥ 
उन्मत्त भैरव उवाच | 
अयातः सम्प्रवक्ष्यामि येत सिंद्धिभंवेत्‌ ध्रुवम्‌ । 
देवता स्रियते वापि मध्नि स्फुटति शुष्यति ॥ २॥ 
उन्मत्त, भेरव कहने लगे, तदनस्तर सिद्धि विधान कह रहा हैँ, जिससे देवगणों 
की मारण तथा अस्तक स्फुटित होता है, तथा शरीर शुष्कहो जाता है ॥२॥ 
सम्पृज्य अयुतं बामपादेनाक्रम्य संजपेत्‌ । 
“व थमायात्युमा देवी भार्या भवति यच्छति ॥ 
रस रसायन दिव्यं दिव्यकामिक भोजनम्‌ । 
सिद्धाद्यदान पक्षे तु लेपयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ ॥ ३॥ 
बाँये पैर से आक्रमण करके पूजा तथा दशसहलर जप करे, इससे उमा देवी 


स्वयं आगमन करके नाना रसयुक्त अभिलषित भोजन द्रव्य प्रदात करती हैं 
॥ ३ ॥ 


आकस्य वामपादेत मन्‍्त्रमुच्चारयेदम्‌म्‌ । 
आदिबीजं ज्वलयुगं वच्ज्णेति पदं ततः ॥ 
मारयद्रयमाभाष्य सकमसाध्यमुद्धरेत । 
पते: कोधद्थं चास्त्र जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
जपमात्रेण सिध्यति भूतिन्यों ख््रियते तथा ॥ ४ ॥ | 
बाँयें पर से जाक्रमण करके ३» ज्वल ज्वल वज्य्ण मारय मारय अमुक 
भूतिनीं कू क फट । यह मन्त्र का अष्टसहस्र बार जप करे । यह मन्त्र जप 


करने मात्र से भूतिनी-सिद्धि होती है, इस मस्त्र से सिद्धि न होने पर भूतिनी 
की मृत्यु होती है॥ ४ ॥ 


सप्तम: पतल। ५१ 


श्रीदेवी वामपादेनाक्रम्य मंन्‍्त्रायुतं जपेत्‌ । 
श्रीदेव्यायाति दद्याच्च कुसुमासतमृत्त मम्‌ । 
वक्तव्य स्वागत भार्या कामिता राज्प्रदा भवेत्‌ ॥ ५॥ ४) 
गोरोचन के द्वारा लक्ष्मी देवी की प्रतिमूर्ति अद्धित करके डसे बाम 
पद के द्वारा आक्रमण पूर्वक दशसहस्त जप करे । इस प्रकार जप करने पर 
लक्ष्मी देवी स्वयं आगमन करती हैं, तत्क्षणात्‌ पुष्पासंन प्रदान करके स्वागत 
जिज्ञासानन्तर भार्या सम्बोधन करे, देवी, साधक की कामना परिपुर्ण करके 
राज्य प्रदान करती है ॥ ५ भ 
भैरवीं वामपादेनाक्रम्य मनन्‍्त्रांयुतं जपेत्‌। 
भैरबी शीघ्रमागत्य चेटीकर्म करोतिं च॑ ॥ ६॥ 
भैरवी के वामपाद में आक्रमण करके दशसहंस्न मन्त्र का जप करे, इस 
प्रकार जप करने पर भैरवी तत्क्षणात्‌ आगमन करके दासी हो जाती है ॥६॥ 
मुण्डां वामपादेनाक्रम्य मन्‍्त्रायुतं जपेत्‌ । 
शीघक्षमागत्य चामुण्डा दासीवद्‌ वश्यतामियात्‌ ॥ ७ ॥ 
चामुण्डा फो बाँयं पर से आक्रमण करके दशसहस्र मन्त्र का जप करे 
इस प्रकार से जप करते पर तद्क्षणात्‌ चामुण्डा देवी आगमन करती हैं एवं 
दासी के समान वशीभूता होती हैं ॥ ७ ॥ 
अनेनैव विधानेन पूजयेत्‌ सर्वेदेवताम्‌। 
गत्वैकलिज्ज सम्पूज्य जपेदष्टप्रहस्नकम्‌ ॥ 
वामपादेत चाक्रम्यान्वह सप्तदिनाति च । 
महादेव: समागत्य राज्य यच्छुति कामिकप्‌। 
यदि यच्छति नागत्य म्रियते बुष्यते ध्रुवस्‌ ॥ ८ ॥ 
उपरोक्त विधान से सर्वंदेवता की पुजा करे एवं शिवलिज्ध के विकर 
जाकर देवता की पूजा करके अष्टसहुस्न जप करे । इस प्रकार बाँयें पैर में 
आक्रमण करके सात दिन तक जप करने पर महादेव स्वयं आगमन करके 
साधक की कामना परिपुरणपुवंक राज्य प्रदान करते हैं, इसका अन्यथा होने 
पर देवता की मृत्यु अथवा शरीर शुष्क होता है ॥ ८ ॥ 
जपेदष्टसहस्रन्तु प्राग्वत्‌ संप्तदितानि च॒ | 
नारायणं वामपादेत्ता क्रम्यायाति यच्छति । 
प्राथितं किकरो भूत्वा ज्रियते शुष्यतेडषि च ॥ ६ ॥ 
.. पृव॑वत्‌ सप्ताह परयंस्त प्रतिदिन बाँयें पैर में आक्रमण करके नारायण 
मन्त्र का अष्टसहुस्र बार जप करे | इस प्रकार जप करने पर साध. 


। 
४ 


* अष्टसहसत्र जप होने पर यत्न 


५२ भूतडामर त्त्र 


होकर साधक को प्राथित वस्तु प्रदान करते हैं। इसका अन्यथा होने पर 
देवता की मृत्यु अथवा शरीर शुष्क होता है ॥ ६ ॥ 
ब्रह्माणं वामपादेनाक्रम्य प्राग्वत्‌ जपेत्‌ सदा । 
आगत्य किकर: स स्यादन्यथा म्रियते ध्रुवम्‌ ॥ १० ॥ 
पूबंवत्‌ बाँयों पर के द्वारा आक्रमण करके ब्रह्मा का मन्त्र जप करे। 
इससे ब्रह्मा साधक के दास हो जाते हैं। इसका अन्यथा होने से देवता की 
मृत्यु अथवा शरीर शुष्क होता है ॥ १० ॥ 
आदित्यं वामपादेनाक्रम्य सप्तदिनानि च | 
जपेदष्टसहस्र स्वागत्य सिद्धि प्रयच्छति ॥ 
अन्यथा म्रियते जप्त एवं चन्द्र: प्रयच्छति । 
शर्त स्वणंपलं दद्यादन्यथा म्रियते श्रुवम्‌ ॥ ११॥ 
बाँयें पेर से आक्रमण करके सात दिन तक आदित्य मन्त्र का जप करे, 
इससे आदित्य सिद्धि प्रदानत्त करते हैं, अन्यथा देवता की मृत्यु होती है । 
इस श्रकार चन्द्र मस्त्र का जप करने पर तत्क्षणात्‌ चन्द्र सिद्ध होकर प्रतिदिन 
एक पल सुवर्ण प्रदान करते हैं न चेत्‌ देवता की मृत्यु होगी ॥ ११॥ 
भैरवं वामपादेनाक्रम्य सप्तदिनानि च। 
जपेदष्टसहस्नन्तु _ पूजयेच्च. प्रयत्नतः ॥ 
दीपं॑मनुष्यत्तलेन धूपं॑ मांसेन दापयेत्‌ । 
आमिषेणंव नैवेद्यं कृत्वा मन्त्र जपेत्‌ पुनः ॥ 
अद्धरात्र व्यतीते तु महानादं विमृश्वति । 
कुरुते:टटट्टहा सच वर्देत्त भक्षयाम्यहम्‌ ॥ 
भर्य तत्र न कत्तेव्यं क्रोधबीज मनुस्मरेत्‌ । 
मन्त्रोच्छा रणमात्रेण सुस्थ: साध्योउत्र भैरव: ॥ 
उययावधातुक राज्य सर्वाशा: पूरयत्यपि । 
क्रोधभी त्या विनश्यन्ति सव॑ लौकिक देवता: ॥ १२ ॥ 
बाँयें पर के द्वारा आक्रमण करके भैरवमन्त्र सप्तदिन जप करे, 
न्‍ पुर्वेक पुजा करे, एवं मनुष्य हल के द्वारा 
प्रदीप तथा महुष्यमांस द्वारा धूप दे एवं अनाभिका के द्वारा नैवेद्य प्रदान 
करके मन्त्र का जप करे। इस प्रकार जप करते करते भर्ध॑रात्रि अवसान में 
वह है. ही उसके बाद अति उच्च स्वर से हंसते हुये साधक 
है 75 गा, उससे साधक भयभीत न होकर ऋधमस्धत्र 


रण करे। मन्त्र 
का स्मरण कर । मन्त्र सम रणमात्र से ही देव शान्त होकर साधक के सकी 


सप्तमः पहल: शरे 


आशा परिपूर्ण करके त्रिलोक का राजत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार सिद्ध 
होने पर क्रोधराज के भय से सभी लौकिक देवता का विनाश होता है ॥१२॥ 
वामपादेन चाक्रम्य नटेंशं पूववज्जपेत्‌ । 
आगत्य किकरः स स्थादत्यथा ख्रियते ध्रुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
बाँयें पैर के द्वारा आक्रमण करके पृव॑वत्‌ नठेश्वर का मन्त्र जप करे। 
तत्क्षणात्‌ नटेश्वर आगमन. करके साधक के दास हो जाते हैं, अन्यथा 
देवता की मृत्यु होगी ॥ १३ ॥ 
महाकाल  वामपादेनात्रम्याष्टसहस्रकम्‌ । 
दिनानि सप्तप्रजपेदागच्छति गणान्वितः । 
चेटको भवति क्षिप्रमन्यथा ख्रियते क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
बाँयें पैर के द्वारा आक्रमण करके महाकाल का मन्त्र जप करे | सप्ताह 
पर्य॑न्त अष्टसहस॒ जप करने पर महाकाल स्वीय परिवारगण से परियृत 
होकर आगमन करते हैं एवं साधक का दास होता है। इसका अन्यथा 
करने पर तत्क्षणात्‌ महाकाल की मृत्यु होती है ॥ १४ ॥ 
ईश्ररायतनं गत्वायुतं सप्तदिनाति च। 
जपेच्चतुमुंख॑वामपादेनाक्रम्प साधक: ॥ 
आगत्य परिवा राह्य: किड्धुरो भवति क्षणात्‌ । 
आरोप्य पुष्ठे त्रिदिवं दर्शायत्यपि यच्छति ॥ 
समानीयोव॒श्ञी देवीं भोज्यं का्म्यं रसायतम्‌। 
अन्यथा जमियते प्राह स्वयं क्रोधाधिपो5सक्रत्‌ । 
एवं संसाधयेत्‌ सिद्धि कैद्धूरीं क्रोघभक्तित:॥ १५॥ 
शिवालय में जाकर सात दिन तक चतुमुख को बाँये पर से आक्रमण 
करके दश सहंस्न जप करे । इस प्रकार जप करने पर चतुमुंख स्वीय 
परिवारंगण के साथ आगमत करके साधक के किड्धूर होते हैं एवं साधक 
को पीठ पर आरोहण कराकर स्वगंपुर में गमन करते हैं। उवंशी आदि 
स्वर्गीय युवतीगण को ले आकर देते हैं, नानाविध भोज्य पदार्थ प्रदान 
करते हैं। इसका अन्यथा करने पर तत्क्षणात्‌ चतुमु'ख की मृत्यु होती है, 
यह स्वयं ऋरेधाधिपति ने बार बार कहा है । क्रोधराज के प्रति भक्ति करके' 
इन सब सिद्धि को करना चाहिए ॥ १५॥ 


इति भूतडामरे कद्धुरी साधन नाम सप्तम: पठल: ॥ ७ ॥ 


-: हि ए”चएोफषिवाए >> ग्रोेल 5 छ 5“ | 


आअष्ठम: पटल: 
+++-+.....25२..+....- 
चेटिका साधनां 
उन्मत्तभै रव्युवाच । 
प्रमथेश. महादेव बद्नलीन्द्रक-त्रिलोचत | 
यदि तुष्टोडसि देवेश चेटिकासाधनं वद ॥ १॥ 
उन्मत्त भरघी कह रही हैं, हे प्रमथेश्वर महादेव ! आपके जिनयन में 
चन्द्र स्‌मं तथा बग्नि हैं। यदि आष मेरे प्रति तुष्ट हों तो चेटिका साधना 
मेरे समक्ष कहें ॥ १७ 
उन्मत्त भैरव उवाच । 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चेटिकासिद्धिसाधनम्‌ । 
भसुष्याणां हित्तार्थाय क्रोधभूपेन भाषितम्‌ ॥ 
आलस्य पापयुक्तानामाचायं गुरुघातिनाम्‌ । 
शत्रेधातुक॑ भवेद्वाज्य॑ येन क्रोधप्रसादतः ॥ 
भूतिनी यक्षिणी नागकन्याका गणभड्जिका: । 
भूत्वा चेट्योउबतिष्ठन्ति धमन्त्रस्यजापिन: ॥ 
मध्च॒जापेन सिध्यन्ति नान्‍्यथा यदि चेटिका: । 
क्रोधसम्पुटितों जप्तो मनुरासाख्च सिध्यति ॥ २॥ 
उन्मत्त भ्रेरव कहने लगे। तदसन्तर मैं चेटिका साधना तुमसे कह रहा हूं । 
यह साधना मवुष्यों के हितार्थ क्रोधराज ने कहा है | इस साधना से आल्स, 
पापकमेरत एवं ओचाय तथा गुरुधाती व्यक्ति भी चत्रिलोक के अंधिपति 
होता है। कोधराज के मन्त्र का जप करने से भूतिती, यक्षिणी तथा 
नागकन्यागण दासी होकर साधक के निकट रहती हैं । यदि कंबल मस्त्र 
जप से उक्त देवीगण सिद्धा नहीं होती हैँ, तो ऋोधमन्त्र से पुटित करके 
जप करने षर तल्क्षणात्‌ सिद्धि होगी ॥ २॥ 
लेबल पुदुधूत्य रोद्रबीजमत: परम्‌ । 
320 2) कट्हयं हालाहल॑ पुनः ॥ 
। मर वा क्रोधबीज तार कलान्वितम्‌ । 
42338] सहित मस्त जपेदष्टसहस्क म्‌ ॥ 


; 
मा 
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अंष्टमः पठल; | भ्र्प्‌ 


भूतिन्यो दास्यतां यान्ति शीघ्रमागत्य तान्यथा । 
अक्षि मुध्नि स्फुटत्याशु कुव॑न्ति यदि नान्‍्यथा । 
नश्यन्ति सकलान्‌ गोत्रान्‌ क्रोधराजस्यथ जापतः ॥ ३ ॥ 

5 हों क्र ऋु ऋू कदू कदु #अमुक क्र क्र कु ऊँ अः यह मन्त्र 
अष्टसहस्र जप करने पर भूतिनीगण दासी होकर शीघ्र आगमन करती हैं । 
आगमन न॒करने पर धूतिनीगणों के चक्ष्‌ तथा मस्तक स्फुडित होते हैं । 
ऋंरंधराज के मन्त्र का जप करने पर सभी शत्रुओं का विनाश होता है ॥३॥ 


गोरोचनेत संलिख्य भूतिनी प्रतिमां शुभाम्‌ । 
आक्रम्य_ वामपादेन जपेदष्टसहस्रकम्‌ ॥ 

हा हा ही ही महादददे नागत्यापि च भाषते । 

भो भो किसाज्ञापयसि चेंटी त्वं भव साधक: । 
चेटी कर्म करोत्येवं यावदायुइच भूतिनी ॥ ४ ॥ 


.._गोरोचत के द्वारा भूतिनी की प्रतिमृत्ति बताकर बाँयं पेर से आक्रमण 
करके अंष्टसहँस जप करे | इससे भूतिनीगण हा हा ही ही इत्यादि महाशब्द 

करते आगमन करती है एवं साधक से कहती है, हे साधक तुम्हारा कौन 
काम करना होगा आदेश करो । तब साधक कहें--तुम लोग भेरी द्वासी 
होकर आजीवन मेरे पास रहो ॥ ४ ॥ | 

गोरोचनेन संलिख्य भूतिनी प्रतिमामिमाम्‌ । 

आक्रम्य वामपादेन जपेदष्ट्सहखकम्‌ ॥ 

क्षणादेव संमायाति यदि नायाति सम्मुख । 

सर्ष पैस्ता डयेदुच्चैमं न्त्रमे नमुदी रयेत्‌ | 

तारं॑ भ्तेश्वरीबीज॑ क्रोधबीजत्रयं ततः। 

मम शत्रुनितिपदं मारयद्वयमी रेत ॥ 

बीज॑ प्राथमिक कुच्चंबीजमादाय संयुतम्‌ । 

एवम्‌च्चारितेतीब्रजवेनाक्रमिता सती ॥ 

म्रियते भूतिनी जीवेत्‌ मृताक्षोद्राभिषेचनात्‌ । 

एवं सा जीविता दद्याइस्त्रालड्कार भोजतनम्‌ । 

दासी कम करोत्व वजच्ञपाणिप्रसादतः ॥ ५ ॥ 


गोरोचन के द्वारा भूतिनी की प्रतिमा अद्धित करके बाँये पर के द्वारा 


आक्रमण पुर्वेक अष्टसहख्न मस्त का जप करे। इस प्रकार जप करने पर 


५६ । भूतडामर तस्त्र 


तत्क्षणात्‌ भूतिशी साधक के पास आगमन करती है। यदि उक्तरूप जप से 
आगमन नहीं करती, तब 5 हीं ऋ ऋ मम शत्रून्‌ मारय मारय हीं हल 
अः इस मन्त्र से श्वेत सरसों के द्वारा भूतिनी को ताड़न करे । इससे भूतिनी 
अति द्रतवेग से आगमन करती है, यदि उक्त ताड़ना से भूतिनी की मृत्यु 
होती है, तब मधु के द्वारा उसका शरीर सिझ्चन करना चाहिये । इससे 


भूतिनी जीवित होकर वस्त्र अलझ्भार तथा भोजन प्रदान करती है. एवं 
साधक का दासी कमे करती है ॥ ५ ॥ 


विहारद्दारमागत्य जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 

यामिन्यां कुछलरवती भूतिन्यायाति तोषिता ॥ 

बलिदानैवेदेदत्‌ स किमाज्ञापयसि स्फुटम्‌ । 

साधकेनापि वक्तव्यं मातृवत्‌ परिपालय ॥ 

अनौपस्यानि वस्व्वाणि भोज्याति भूषणानि च । 

ददाति कुजजरवती खस्रियते शुष्यतैउन्यथा ॥ ६ ॥ 

विहार गृह के द्वार देश में जाकर अष्टसहसत्र जप करे | इस प्रकार 

साधना करने पर रात को भूतिनी-क्ुझजरारोहण से भागमन करती है । 
तब साधक बलिदान आदि प्रदान करता है। इसस॑ भूतिती -तुष्ट होकर 
कहेंगी, तुम्हारा क्या कार्य करना होगा स्पष्टरूप से कहो । साधक कहें मुझे 
मातृवत्त्‌ पालत् करो । इससे भूतिनी साधक को अनुपम वस्च विविध भोजन 
तथा नाना प्रकार के भूषणादि प्रदान करती है । इसका अन्यथा होने पर 
भूतिनी की मृत्यु अथवा देह शुष्क होता है ॥ ६ ॥ 


इति भूतडामरे चेटिका साधन बविधिरष्टम: पटल: ॥ ८॥' 


नदम पटल: 


ह भूतिनी साधना 
उन्मत्त भे रव्युवात्त । 
व्योमवक्त महाकाय स्थित्युत्पत्तिलयात्मक । 
भूतितीसाधन बूहि झपा यदि वत्तंते ॥ १॥ 
उन्मत्त भैरव के सम्मुख बोलीं, है महाकाय आप 


उन्मत्त भरवी, 
दि भेरे प्रति आपकी कृपा है, तब भूतिती 


सृष्टिस्थिति प्रलय कारक य 
साधना मेरे समक्ष कहें ॥ १ ॥ 
उन्मत्त भेरव उवात । 
भूतिनीसाधन वक्ष्ये ओधराजेत -भाषिता । 
दरिद्राणां हितार्थाय संसाराण॑वतारकम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्मत्त भेरव कहने लगे, हे भेरवी, दरिद्रों के हिंताये क्रोधराज द्वारा 
कथित भूतिती साधना संसार रूप सागर का त्राणकारक है ॥ २॥ 
सा भूतिनी कुण्डलधारिणी च सिन्दुरिणी चाप्यथ हारिणी च | 
तथा चातिनटी च चेंटिका कामेश्चरी चापि कुमारिका च । 
बेच्छमैव भवन्ति हिं ॥ ३ ॥ 
सिन्दुरिणी, हारिणी नटी, अतिनठी, 
ना विभिन्न रूप धारण करके 
के छप में साक्षात्‌ होकर 


स्‌टी 

भारया मातृ. भगिन्यश्च रु 

भूतिती देवी कुण्डलधा रिणी, 

सचेटिका कामेए्वरी वेंथा कुमारिका बादि न 

साधक के ई5छातुसा- भार्या, माता अथवा बहन 
पूर्ण करती है ॥ ३ ॥ 


साधक की अभिलाषा 
चम्पावुक्षतले  रात्रो जपेदष्टसहस्कम्‌ । 
दिनानिं त्रीणि जपान्ते उदाराच्चेतमाचरेत्‌ ॥ 
धूप*्च गुग्गुलुं दत्त्ता पुतारात्रो जपेन्मनुम्‌ । 
अरद्ध॑रात्रिगते देवी समागच्छति भूतिती ॥ 
दर्यादुगन्घोदकैनाध्य॑ तुष्ठा मात्रादिका भवेतु । 
तित्यष्टशतानाञ्च बस्त्रालद्धार भोजतम्‌ ॥ 
भगिनी चैत्तदा नारीं हूरादाइष्य सुन्दरीम्‌ । 


रस रसाक्ञतं दिव्यं विधानड्च प्रयच्छति ॥ 


। खो च् की पु तस्त्र 


भार्या च पृष्ठमारोप्य स्वगे तयति कामिता । 
दीनाराणां सहस्नाणि नित्य रसरसायनम्‌ । 
भोजन कामिक देवी साधकाय प्रयच्छुति ॥ ४ ॥ 
रात को चम्पा पुष्प के वृक्ष मूल में बेठकर आठ हजार भूतिनी मन्त्र 
का जप करे। इस प्रकार तीन दिन करके महापुजा करें। उसके बाद 
गुग्गुलु से भूप प्रदान करके पुनः मन्त्र जप आरम्भ करे। आधी रात बीत 
जाने पर भूतिनी देवी आगमत करती है। उस समय चन्दनोदक द्वारा 
अध्ये प्रदान करे | इससे भूतिनी देवी सन्तुष्टा होकर साधक के इच्छानुसार 
माता, भगित्ती अथवा भार्या होती है। माता होने पर आठ सौ वस्त्र, 
भलद्भार तथा . भोजन प्रदान करती है। बहुन होने पर दूर से सुन्दरी 
कामिनी मातयत्त करके साधक को भपंण करती है एवं विभिन्न प्रकार के 
रसायन भोज्यवस्तु प्रदान करती है। श्ार्या होने पर साधक को पीठ पर 
चढ़ाकर स्वगंपुर को ले जाती है एवं प्रतिदिन सहस् स्वणेमुदा तथा विभिन्न 
प्रकार के रसान्वित अभिलषित भोजन द्रव्य प्रदात करती है ॥ ४ ॥ 


राजौ चत्वा व्मशाने च जपेदष्टसहस्कम्‌ । 
जपान्ते कुण्डलवती समागच्छति सन्निधिम्‌ ॥ 
रुधिराध्येण सस्तुष्टा मातृवत्‌ पालयत्यपि । 
पड्चरविशति दीनारं ददाति प्रियतेन्यथा ॥ ५ ॥ 


रात को श्मशान में जाकर आठ हजार जप करे | जपास्त में कुण्डलवती 
भूतिती साधक के प 


से आग्रमन करती है। तत्काल साधक अपने खून के 
द्वारा ्रष्यं प्रदान करें । इससे देवी सन्तुष्टा होकर माँ के समान: साधक का 
प्रतिपालन करती है, एवं २५ स्वणंमुद्रा अर्पण करती है॥0५]॥ 

शून्ये देवालये रात्रौ जपेदष्टसहख्रकम्‌ । 

सिन्दूरिणी समायाति भार्या कम करोति च॥ 

वस्त्रादि भोजन तुश द्वादशे5क्ति प्रयच्छृति । 

पल्चविद्ञति दीनारं भोज्य>चापि रसायनम्‌ ॥ ६ ॥ 

शुन्य देवालय में बैठकर रात को आठ हजार मन्त्र का जप करे । 


इससे सिन्दृरिणी देवी आगमन करके भार्याकर्म सम्पादन करती है एवं 
घारह दिन में तुष्ट होकर वस्त्रादि, भोजनीय हरव्य तथा. पचीस सुवर्ण मुद्रा 
भपंण करती है ॥ ६॥ ह 


 नवमः प्ले: हक) 8 


'गत्वैकलिज्ध॑यामिस्यां जपेदष्टायुतं ततः । 

हारिणी शीघ्रमागत्य भाषते कि करोमि च ॥ 

साधकेनापि वक्तव्य भार्यो भव सुशोभने । 

कामिताष्टो दीनाराणि भोज्यं यच्छेति कामिनी ॥ ७॥ 

एफ शिवलिज्ध के पास बैठकर रजनीयोग से आठ अत (८०,००० ) 

मन्त्र का जप करे । इससे हारिणी देवी शीघ्र आकर साधक से कहती . हैं, 
तुम्हा रा क्या कार्य कछू । तंब साधक कहे, हे सुन्दरि ! तुम भेरी भार्या 
हो जाओो। भूतिनी उससे सन्त होकर आठ स्वणंमुद्रा तथा भोज्पवस्तु 
अपंण करेंगी ॥ ७ ॥। 

बज््रपाणिगृहं गंत्वा सन्निधौ प्रतिमां लिखेतू । 

दत्वा पुष्पं करवीरं जपेदष्टसहखकम्‌ ॥ 

सट्बचद्वेरात्रे आयाति साधकस्यान्तिक वशात्‌। 

स रक्तचन्दनेंनाध्यं दत्वा ज्ञापयसीति किम्‌ ॥ 

वक्तव्यं साधकैनापि किद्धुरीति भवेति च | 

वस्त्रालडूडूरणं भोज्यमन्वरे प्रतियच्छति । 

व्ययं सर्व प्रकत्तेव्यं न किच्चिद्धारयेद्‌ गुहे ॥ ८ ॥ 
र प्रतिमूत्ति बताये, उसके बाद फरवी र के फूल 
द्वारा अचंना करके आठ हजार मस्त्र का जप करे । इस प्रकार जप करने 
त के समय नटी देवी साधक के ह पांस आग्रसन करती है। 
न्हें अधच्य प्रदान करें। इससे देवी सन्‍्तुष्टा 
होकर साधक से कहेंगी तुम्हारा कौन कार्य सम्पादत करता है। साधक 
कहे हे देवी, ठुम मेरी किद्धु री होकर रहो । उसके बाद देवी साधक की दासी 
होकर प्रतिदित वस्त्र अलडूगर तथा भोज्यवस्तु प्रदान करती है। प्रतिदिन 
उन संभी वस्तु को व्यय कर दें, घर में कुछ भी नहीं रखना चाहिए ॥ ८५ ॥ 

नीचगांसज्भमं गत्वा जपेदष्टसंहल कर म्‌ । 

सप्तमाहावसानेषु पूजा कुर्यादचुत्तमाल ॥ 

तिरोभाव॑ गते सूर्य धूपयेच्चन्दनेत च। 
जपेद्‌ यावदडद्ध रात्र समायाति महानठी ॥ 
आगता सा भवेद्‌ भार्यो लित्य॑ स्वर्ण पलं शतम्‌ । 
प्रभाते याति, सनत्यज्य स्वधेषं व्ययेदुबु्ध: । 
तद्वयया भावतो भूयों त ददाति प्रकुप्यति ॥ & ॥ 


बज्यपाणि के घर में जाक 


प्र आधी २ 
3सके बाद रक्तचन्दनत के द्वारा उ 


६० भूतडामर तम्त्र 


नदी सज्भूमस्थल पर जाकर आठ हजार मूलमन्त्र का जप करे | इस 
प्रकार सात दित जप करके विविध उपचार से देवी की अचेना करता 
होगा । सूर्य अस्त होने पर चन्दन के द्वारा धूपदान करे। बाद में आधी 
जात तक जप करने पर महानटी आगमन करती है। वह महानटी भार्या 
होकर साधक को प्रतिदिन सो पल स्वर्ण प्रदान करके प्रभात काल में प्रति 
गमन करती है | साधक प्रतिदिन उन सभी वस्तु को व्यय करे । वहु ब्यय 
त्त करने से पुनः और नहीं प्रदान करती परन्तु क्रोधित हो जाती है ॥ € ॥ 


यामिन्यां स्वगुहद्वारे जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
व्यहं यावज्जपान्तेइसो समायात्यन्तिके पुनः ॥ 
चेटी कम करोत्येवं गूृहसंस्कार कर्म च। 
करोति क्षेत्रज॑ कर्म वज्ञपाणिप्रसादत:ः ॥ १० ॥ 
रात को अपने घर के द्वार देश में बेठकर आठ हजार मन्त्र का जप 


करें । इस प्रकार तीस दिन जप करने पर साधक के पास भाकर गुहसंस्फार 
( घर की सफाई ज्ादि ) आदि दासी कर्म करती है ॥ १० ॥ 


गत्वा मातृगृहं रात्रो मत्स्यमासं प्रदापयेत्‌ । 
सहसन्तु जपेत्‌ कामेश्वरीं सप्तदिनावधि॥ 
आगता यदि चद्र भक्तयाष्येंण सन्तोबिता सतो | 
वदेत्‌ किमाज्ञापयसि भव भार्या प्रिया मम । 
आशाइ्च पूरयत्येव॑ं राज्यं यच्छति काभिता ॥ ११॥ 


रात को मातृ-गुह में जाकर मत्स्य मांस प्रदा 
हजार संख्यक कामेश्वरी का भन्‍्च जप 


प्रदान करें; इससे देवी सम्तुष्टा से कहेगी कि--तुम क्‍या 
आज्ञा करते हो करो ? साधक कहें 


हें तुम मेरी भार्या हो जाओ । देवी इससे 
सन्तुष्टा होकर साधक के सभी अ 


शाओं को परिपूर्ण तथा राज्य प्रदात 
करती है ॥ ११ ७ 


रात्रो देवगृहं गत्वा भुभां शयां प्रकल्पयेत्‌ । 
वस्त्रेण सितगग्घेन पूजयेत्‌ ॥ 

धूप ग्रुगुलुं दत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 

जपान्ते शीघ्रमायाति चुम्बत्यालिज्ठ यत्यपि ॥ 


नवम: पटल: ६१ 


सर्वालद्धार संयुक्ता सम्भोगादिसमल्विता । 
यच्छुत्यष्ठौ दीनाराणि भार्या भवति कामिता ॥ 
बाससी भोजन दिव्यं कामिकच रसायनम्‌ । 
वेरस्य गहादेव  द्रव्यमाहइष्य यच्छति । 
इत्याह भगवान क्रोधभूपतिः स्वयमेव हि ॥ १२ ॥ 
रात को किसी देवालय में जाकर उत्तम शय्या रचना करके जातीपुष्प, 
बस्त्र तथा श्वेत चस्दन द्वारा जा करें। उसके बाद गुग्गुलु के द्वारा ४ूप 
प्रदान करके आठ हजार जप करें। जपास्त में देवी आगमन करके साधक 
को चुम्बन तथा आलिजुन अ्रदान करती है। त्ताना प्रकार के अलक्छा[र से 


सुशोभित होकर भायर्तप में सम्भोगादि का्यानिन्‍्तर साधक फो आठ - 
सुबर्ण मुद्रा, बस्त्रद्वेय मनोहर भोजन द्रव्य तथा कुवेर के गुह से घन आकर्षण 
स्वयं इस प्रकार भूतिनी साधना 


करके अपंण करती है। क्रीधराज ने स्व 
कहा है ॥ १२॥ 
इति भूतडामरे भूतितीसाधने नाम नवमः पटल: ॥ ६ ॥ 


दृशम: पठल: 
> ०४५ ५७४०.५२१२- 
अप्सरा साधना 
उन्मत्तमैरव्युवाच । 
कालववक्त महाभीस प्रमथेश त्रिलोचन | 
_ ब्रह्मादि मारणं ब्रूहि यदि तुष्टोडसि मैरव ॥ १ ॥ 
उन्मत्त भेरवी कहने लगीं, हे प्रमंथेश्वर त्रिलोचन ! आप यदि भेरे प्रति 
सस्तुष्ठ हों तो, मुझे ब्रह्मादि मारण कहें ॥ ११ 
उन्मत्त भैरव उवाच । 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि असाध्यं येन सिध्यत्ति । 
मारणं ब्रह्ममुख्यानां। भूतप्रत्ययकारकम्‌ ॥ 
प्रालेयं हन युग्मत्व सव॑ मारय मारय। 
वज् ज्वालेन कूर्च्चास्त्रमयं मन्त्र: सुरान्तक: ॥ 
त्रिशत्सहस्रजापेन वज्त्र ज्वाला कूला दिश: । 
अद्रेशस्त्रस्पोच्चारादुब्ह्माजशडूरा: | 
शक्राद्या लौकिका देवा यक्षगन्धवं किन्न रा: । 
एषां स्त्रियों विनाशत्वं खण्डखण्डा समागताः ॥ 
वोधिशत्वं मुहुः प्राहुविस्मिता: स्वैदेवता: | 
प्रणिपत्यसकृहेबानस्साक॑ निग्नह॑ कुरु ॥ 
वर्य॑ सिद्धि प्रयच्छामों जम्बुद्वीपे कलौ युगे । 
दुःशीलपापयुक्तेम्योडन्यथा जहि सुरान्तक । 
तथेत्युवल्वा वज्जपाणिभी पत्ते भूतिनीमनुम्‌ ॥ २॥ 
उन्मत्त भरव कहसे लगे, मैं ब्रह्मादि मारण मन्त्र कह रहा हैँ, इसके 
द्वारा अस्ताध्य का सिद्ध होते हैं। ३& .हन हन सर्ब॑ मारय मारय 
वज्यज्वालिन हूँ फट । यह मन्त्र देवताओं का अभ्तक स्वरूप है। इस मन्त्र का 
तीस हजार जप करने से द्िणा सम्‌ह वज्यज्वाला से भाकुल होते हैं, सभी 
अस्त उच्चा  रित होते हैं।। 'एवं ब्रह्मा, महादेव,-विष्ण , तथा इन्द्रादि देवगण 
एवं यक्ष, गन्धवं, किन्नर इन लोगों के स्त्रीगण सभी विनाश क्षो प्राप्त होते हैं । 
इस प्रकार मन्त्र कहे जाने से देवगण विस्मित' धराज को ; 


रा होकर -कऋ्रोधराज को प्रणिपात 
करके कहने लगे ६ुम सब कलिक ल में जग्वृद्रीप में सिद्धि प्रदान करू'गा ॥२॥ 


दशम; पठले; दर 
प्रालियं श्रीशशीदेव्या अनादि श्रीतिलोत्तमा । 
सानादीं श्रीं मनुं स्मृत्य युक्त काचनमालया ॥ 
विष॑ श्रीवमंसंथुक्तमाभाष्य कुलहारिणी | 
तारं वर्मंसमायुक्तां र॒त्नमालेति प्॑चमी ॥ 
तां स इति रम्भाख्यां विषं श्रीमुव॑ंशी परा | 
अनादि बीजमाभाष्य भूषणी त्युवत्वाप्सरस: क्रमातू । 
क्रोध नत्वा प्रवक्तव्यं यथा संसिद्धि साधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
5 श्रीं तिलोत्तमा । श्रीं हीं काञज्चतमाला । * श्रीं है कुलहारिणी । 
३७ हु' रत्नमाला | % हु रम्भा । 5 श्रीं उठेशी | 5* रप्ता भूषणी । क्रोध रव 
को नंमस्क्रार करके यह सब भूतिनी साधना मन्त्र मैं कह रहा है ॥ ३ ॥ 
शैलशुद्भध समारुह्म जपेलक्ष समाहितः। 
पौणंमास्यां समभ्यच्चय घुतंदोप॑ निवेदयेत्‌ ॥ 
प्रजपेत्‌ सकलां रात्रि आयाति रजनीक्षये । 
चन्द्रनाध्येण सन्तुष्टा बरं वरय भांषते ॥ 
कामिता सा भवेद्भार्या प्रयच्छेति रसायनम्‌ । 
.  सहख्वत्सरं पाति शशी दद्याद्‌ यथ्रेप्सितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पर्वत शिखर पर चढ़कर एक लाख मन्त्र का जप करे। उसके बाद 
पुणिमा तिथि में अचंना करके घी का प्रदीप निवेदन करे । सारी रात जप 
करने पर रात के अन्त में देवी आगमन्‌ करती है । उसके बाद साधक के 
चन्दन. द्वारा अष्य॑ प्रंदान करने पर शशीदेवी सन्‍्तुष्टा होकर साध्रक को वर 
प्राथेना करंने को कहती हैं। शशीदेवी भाया होकर इच्छाचुड्प रसायत्त 
द्रव्यः प्रदान करती हैं एवं सहस्नरवर्ष तक पालन करती हैं ॥ ४ ॥ 
जपेदयुतमानन्तु क्षीराशी सप्तवासरान्‌। 
- वन्दनेन विधायाथ मण्डले सप्तमे दिने॥ 
सम्पूज्य शक्तितः शुक्लाष्टम्यां पूर्वतम्‌द्वेनि । 
प्रजपेत्‌ सकलां रात्रि समायाति तिशाक्षयें ॥ 
आगत्य पुरतस्तिष्ठेत्‌ स्मितवक्त्रोत्तमस्तती । 
चुम्बत्यालिज्भयत्याशु भार्या भवति कामिता ॥ 
राज्यं यच्छति सन्तुष्टा जिदिवं दर्वां यत्यपि । 
पतञ्चवर्षसहखन्तु भुकत्वा भोगमनुत्तमम्‌ ॥ 
मृते राजकुले जन्म प्रयच्छेति तिलोत्तावा। 
अन्यथा स्रियते शीज्न॑ विपरीत छृते सति ॥ ५ ॥ 


/ 


६४ : ही तस्त्र 


साधक दूध पीकर सात दिन तक दशसहस्त मन्त्र का जप करे। उसके 
बाद सातवें दिन चन्दन के द्वारा मण्डल निर्माण करके शक्ति के अनुसार से 
धजा करे। शुक्लपक्ष के अष्टमी तिथि को पर्वेत शिखर पर आरोहर करके 
जप करे । सारी रात जप करते पर रात्रि के अन्त में देवी आगमन करके 
साधक के समीप उपस्थित होती हैं। एवं साधक की भार्या होकर चुम्बन 
तथा आलिड्धन करके राज्य प्रदान करती हैं। उसके बाद साधक 5 
स्वगंपुर में प्रदर्शन कराती हैं । साधक इस प्रकार से पश्चसहस्र वर्ष विविध 
भोग करके मरणान्तर राजकुल में जन्मग्रहण करते हैं ॥ ५॥ 
नीचगासझूछमं गत्वा मण्डलं चन्दनेतच । 
धूप दत्त्वा गुरुल्नैव वलिश्वापि प्रदापयेत ॥ 
जपेदष्टसहस्रन्तु नित्य सप्तदिनावधि | 
सप्तमे दिवसे पूजां क्ृत्वा धूप॑ प्रदापयेत्‌ ॥ 
प्रजपेत्‌ सकलां रात्रि समायाति निशाक्षये । 
चन्दतार््यण सस्तुष्टा वरं॑ वरय भाषते ॥ 
साधकेनापि वक्तब्यं मातृवत्‌ परिपालय। 
वस्तालझ्टारणं भोज्यं साधकेम्य: प्रदच्छति ॥ ६॥ 
किसी नदीसज़ूम स्थल पर जाकर 
करके अगुरु के द्वारा धूप देकर बलि प्र 
प्रतिदिन आठ हजार मन्त्र जप करे | तदनन्तर सातवें दिन पूजा करके धूप 
प्रदान करके रात में पुनर्वार मन्त्र का जप आरम्भ करना होगा । रात के अन्त 
में देवी के उपस्थित होने पर चन्दन के दर अध्ये दें । इससे देवी सम्तुष्टा 
होकर साधक को धर ग्रहण करने को कहेगी । तब साधक कहें, देवि ! मुझे 
मातृवत्‌ पालन/'करो । उसके थाद देवी साधकों को वस्त्र, भमलरछुू।र तथा 
भोज्य वस्तु प्रदान करती है ॥ ६॥ 
त्त तिथिनं च नक्षत्र नोपवासो विधोयते । 
नदीतीरं समास्थायायुत॑ मास जपेन्मनुम्‌ ॥ 
धूपं दत्वा समम्यच्चय पुनारात्तौ जपेत्तत: । 
अद्ध॑राजै समायाति प्राग्वदध्य॑ प्रदापयेत्‌ ॥ 
कामिता सा भवेद्भार्या प्रत्यहं संप्रयच्छति । 
दीनाराणां लक्षमेक सिद्धिद्रव्यं रसायनम्‌ । 
द्श येत्‌ पृष्ठमारोष्य ब्रिदियं कुलहारिणो ॥ ७ ॥ 


चन्दन के द्वारा मण्डल निर्माण 
दान करे, उसके बाद सात दिन तक 


दश म; पटल; ६५ 


कोई तिथि नक्षत्र का विवेचल त करके नदी बट में जाकर दश हनार 
बार मन्त्र जप करे । इस साधना में उपवास नहीं करना होवा है। इस 
प्रकार एक मास तक जप करके धूप प्रदान करके रात को पुनः जप करे । 
इस प्रकार आधिरात तक जप करने पर देवी आगमन करती है, तत्क्षणात्‌ 
साधक उन्हें अध्यं प्रदान करें । इससे देवी सस्तुष्ट होकर साधक की भारयाँ 
होकर प्रतिदिन सक्ष स्व॒र्णमुद्रा तथा नाना विध रसायन हज्य प्रदान करके 
पीठ पर चढ़ाकर स्वर्ण॑पुर में प्रदर्शन कराती है ॥ ७ ॥ 


देवतायतनं. गंत्वा जपेदष्टसहलकस । 
मासमेकन्तु मासान्‍्ते पौणणमास्यां पुनजपेत्‌ ॥ 
समम्यरच्याद्धराते तु श्ूयते नूप्रध्वनि: । 
समायार्त्यान्‍तक॑ दद्यात्‌ पृष्पासनमनुत्त मम्‌ ॥ 
किमिच्छसि वद त्वं मे भव भाय ति साधक: । 
भार्याकर्म करोत्येवं भोज्यं यच्छति कामिकरम। 
पाति वर्षसहल्लाणि रत्नमाला मनोरमा ॥ 5 ॥ 


किसी देवालय में जाकर आठ हजार बार जप करें। इस प्रकार एक 
गास तक जप करके मासास्त में पृणिमा तिथि को पुनर्वार जप आरम्भ करे । 
आधिरात को नू पुर ध्वनि 


उसके बाद विविध उपचार से अच॑ ना फरने पर 
में उपस्थित होने पर साधक 


सुनाई देगी । थोडी देर बाद देवी के समीप 
पुष्पासन प्रदान करें । उससे देवी सन्तुष्ठ हीफर साधक से कहेंगीं, तुम 


क्या: चाहते हो ? तब साधक कहें, तुम मेरी क्षार्या हो जाओ | इस प्रकार 
सिद्धि होने पर देवी प्ञार्या कर्म करंती रहती है, एवं अभिलधित भोज्य- 
दरब्य प्रदान करती हैं। तथा रत्तमाला देवी सहस्न वर्ष तक साधक का 


प्रतिपालन करती रहती है ॥ 5 ॥ 
प्रतिपत्तिमारम्य शैत्वा चन्दनमण्डलम्‌ । 
धूपच्च गुग्गुलु दत्वा जपेदष्ट्सहुलकम्‌ ॥ 
त्रिसन्ध्य पौर्ण॑मास्यान्तु पूर्जां 
प्रजपेतु सकलां रा सम्तायाति तिशाक्षयें ॥ 
कामिता सा भवेद्‌ भार्या त्वस्यथा जिंयते ध्रुवम्‌ । 


ददाति कामिकं द्रव्यं भोज्य द्रव्य॑ रसायत्तम्‌ ॥ 


रा भूतडामर तस्त्र 


दशवर्ष सहस्नाणि जीवत्यन्ते मृते पुनाः। 
जन्म राजकुले दद्यात्‌ रम्भा क्रोधप्रसादत: ॥ £ ॥ 
प्रतिपत्तिथि में चन्दन द्वारा मण्डल तिर्माण करके गुग्गुलु द्वारा धूप 
प्रदान करके आाठ हजार पूर्वोक्त रम्भामन्त्र का जप करे । प्रतिपद्‌ से चतुदंशी 


* तक इस प्रकार जप करके पूर्णिमा को विविध उपचार से त्रिसन्ध्या तीन- 


बार पूजा करके सारीरात मन्त्र जप करे। रात के अन्त में देवी आगमन 
करके साधक की भार्या होती है एवं साधक को अभिलषित द्रव्य तथा विविध 
रस पूर्ण भोजनीय वस्तु प्रदान करती है । इस प्रकार सिद्धि होने पर साधक 
दश हजार वर्ष तक जीवित रहकर रम्भादेवी के प्रसाद से मरणान्तर में 
राजकुल में जन्म ग्रहण करता है ॥ ६ ॥ 


रात्रो देवगुहं गत्वा चन्दनेन च सण्डलम्‌ । 

कृत्वा धूप ततो दत्त्वायुतं मांस जपेन्मनुम्‌ ॥ 

मासान्‍्ते महतीं पूजां कृत्वा रात्रौ जपचरेत्‌ । 

निशात्यये समायाति प्रदद्यात्‌ कुसुमासनम्‌ ॥ 

कृते च स्वागते प्रश्ने किमिच्छसि च भाषते | 

साधक: प्राह भार्या त्वं भव यच्छ रसायतम्‌ ॥ 

पाति वर्ष सह्लाणि अप्सरा: स्वयमुबंशी । 

परस्त्रीं वर्ज यैत्‌ सर्वामन्‍्यथा ज्रियते ध्रुवम्‌ ॥ १०॥ 

अत को किसी देवालय में जाकर चन्दन के द्वारा मण्डल बनाकर धूप 

प्रदात करके उवंशी का दश हजार मन्त्र जप करें। इस प्रकार एक मास 
तक जप करके मासान्‍्त में महती पूजा करके रात को जप करे | सारीरात 
इस प्रकार से जप करने पर रात के अन्त में देवी आगमन करती हैं । तब 
साधक पुष्पासन प्रदान करें। इससे देवी सन्तुष्ट होकर साधक का सद्भल 
पूछ कर कहेगी, तुम क्या अभिलाषा करते हो । तब साधक कहें, हे देवि ! 
तुम मेरी भार्या हो जाओ एवं विविध रस विशिष्ट भोज्य द्रव्य मुझे अपंण 
करो । इस प्रकार मन्त्रसिद्धि होने पर उ्ब॑शी अप्सरा साधक का सहस्रवषे 
तक पालन करत्ती है। यह देवता सिद्ध होने पर साधक को अन्य स्त्री का 
परित्याग करना होगा । अन्यथा साधक की मृत्यु होगी ॥ १० ॥ 


एकाकी शयने स्थित्वा शुची रात्रौ च कुंकुमै: । 
लिखित्वा भूषणीं भूर्जे चन्दनेन तु धूपयेत्‌ ॥ 
जपेदष्टसहस्रन्तु मांस यावत्‌ प्रयत्नतः | 


दशमः: पटल: ६७ 


मासान्‍्ते तु समभ्यच्यें जपेदष्टसहख्रकम्‌ ॥ 
रात्राउ्इन्तिकमायाति भार्या भवंति कामिता | 
सिद्धिद्रव्यं हिरव्यच्च तुष्टा यच्छति भूषणा ॥ ११॥ 
रात को शुचि होकर अकेले विस्तरे पर बैठकर भोजपत्र में कु कुम के 
द्वारा भूषणी की प्रतिमूर्त्ति अस्त करके चन्दन के द्वारा धूप प्रदान करके 
भूषणी का आठ हजार मन्त्र जप करे। एक मास तक प्रंतिद्षित इस प्रकार 
जप करके मासान्‍्त में देवी की अर्चना करके पुंनः वह मन्त्र आठ हजार 
जप करे। इससे आधिरात के समय में देवीं आगमन करके साधक की 
भार्या होती है एवं साधक के प्रति सन्तुष्ठ होकर तोनोविध/ जभमिलेश्ित 
द्रव्य तथा हिरव्य ( सोना ) प्रदान करती है ॥ ११ ॥ 
ऋ्रोधराज: पुनः प्राह यदि तायाति साधिता । 
अनेन क्रोध योगेन जपेदप्सरसा मनुम्‌ ॥ 
विष प्राथमिक बीजमपुद्धरेत्‌ कदुद्रथम्‌ । 
अमु्क॑ क्रोधवीजचच रतिमादरसंयुतम्‌ ॥ 
जपदरथ  समंदन यम 
ज्रियते शीर्य ते म्‌ध्ति प्रस्फुटत्यप्सरेति च ॥ 
बन्धयेदप्सरो वृन्द' मन्त्रेणानेंत साधकः। 
विषं बन्धह्यय॑ प्रोवत्वा हनयुग्ममुदी रयेत्‌ । 
अमुकीं ऋधमसन्त्राह्यमप्सरोवन्धको मनु: ॥ १२॥ 
पुनः क्रोधराज कहने लगे, यदि उक्तरहूप साधना में भी देवीगण आगमन 
- नहीं करती हैं, तब “४* कद कद अमुकी-: हु फट इस मन्त्र हा हजार 
जप करे । इससे भी पूर्वोक्ति देवीगण आगमन न कर तत्र 52000 च्य्ा 
सबका मस्तक स्फुटिंत (फट कर) होकर मृत्यु होती है (व बाद 5» वन्ध 
वन्ध हन हन अमुकीं हु इस मन्त्र से अप्सरागण को वन्ध करे ॥ १२॥ 
अथ वक्ष्येडप्सरोंवश्मकी रके ०! मनुत्तमम्‌ । 
विष॑ चलद्ढयं प्रोवत्वा 2 वबद्मानय । 
सकूच्चास्त्रं जपेदेवाप्सरो बद्यमियात्‌ पुनः ॥ १३ ॥ 
इस समय अप्सरागणों के वशीकी रके मन्त्र कह रहा हूँ । 5४ चल चल 
अमुकी वशमानय हूँ फट यह मत जप करने पर अप्सरागण वशीभूत 


. होती हैं ॥ १३ ॥ 


द्द भुतडामर तस्त्र 


अथातः. क्रोधभूपेत मर्त्त्यानामुपकारंकम्‌ । 
यदुक्त तदहं वक्ष्ये अष्टाप्सरससाधनम्‌ ॥ 
अन्ेनेव विधानेन मुद्रामन्त्रप्रभावत: । 
जनत्ती भगिनी भार्या चेटी भवति भूतिनी ॥ १४ ॥ 


तदनन्तर क्रोधभूपति मनुष्य के उपकारार्थ में जो आठ अप्सरा साधना 
कहा है, वह कहा जा रहा है | इस विधान क्रम से मुद्रा बन्धत आदि करके 
साधना करने पर अप्सरागण जननी, भगिनी, भार्या अथवा दासी होकर 
मनुष्यों के घशीभूत होती हैं 0 १४ ॥ 


अन््योन्य मुध्योगेन पद्मावत्तों करावभौ। 
मध्यंगुलीं शुरचि कृत्वा मुद्रा दुःख विनाशिनी ॥ १५ ॥ 


मुद्रा बन्धन प्रणाली इस प्रकार है--दोनों हाँथों की मुट्ठी बाँधक र्‌ 
अप्नावृत्त करे एवं मध्यमांगुलीदय शुचि के आकार से रखें, यह मुद्रा दुःख 
विनाश करता है॥ १५ | 


उभौ खद्भाक़ृती कृत्वा पाण्यप्सरोवशडूःरी । 
सान्निध्यकारिणीमुद्र” सर्वाप्सरस्साधिती ॥ 
मुद्राबन्धन मात्रेण वद्यीभवति तत्क्षणात्‌ । 
पद्मावर्तावुभौ हस्त कृत्वाप्सरससाधिती ॥ १६ ॥ 
दोनों हाँथ को खज्ाकार ( खज्भ के तरह ) करंके रखें | इस मुद्रा का 
नास सानब्निध्यकारिंणी है । यह मुद्रा बन्धत मात्र से सभी अप्सरा तत्क्षणात 
वशीभूता होती हैं | दोनों हाँथ पद्मावृत्त करके रखने पर भी भप्सरा साधना 
चुद होती है ॥ १६ ॥ 


वक्ष्या म्याद्वानमन्त्रस्तु यथा क्रोधेन भाषितम्‌। 
विषबीजं समुद्धुत्य सर्वाप्सरः पदन्‍्ततः ॥ 
आगच्छद्यमाभाष्य. कुच्चेद्रयमतः परम्‌। 

तार मादर संयुक्त विद्यादाद्वानपु्वंकम्‌ ॥ १७॥ 


पदनन्तर क्रोधराजोक्त आद्वानमन्त्र कहा जा रहा है। “< सर्वाप्सर 
आगच्छ आगच्छ हु हूँ # फट्‌' इस मन्त्र से आह्वान करने से तद्क्षणात्‌ 
अप्सराण्णों का साक्षात्‌ होता है ॥ १७ ॥ 


0029 


देशंमः पटल: ६& 


तार॑ सवंपदं सिद्धिपदाद्‌ योगेश्वरीपदम्‌ । 

कुर्च्चादस्त्रं समुद्धुत्याप्सरः सा न्निध्यकारकम्‌ ॥ 

बिष॑ कामप्रिये चेति शिवो5मि मुखकारकम्‌ | 

बिषं वां प्रां समुद्धुत्य क्रोधबीजद्य पुनः । 

वायु: कालान्वितो मत्त्र: सर्वाप्सरोमोहनः ॥ १८ ॥ 

वं सिद्धि योगेश्वरी हूँ फट: यह मन्त्र अप्सराओं का सबन्नमिधिकारक 
इस मन्त्र से अप्सराओं को अभिमुख किया जा 
मन्त्र अप्सराओं का मोहन कारक 


“४४ स 
है । “< क्लीं स्वाहा 
सकता है । ८३% वां प्रां है है व हों. यह मं 
है ॥ १८॥ 


इति भूत डामरे तन्त्रे अप्सर: साधन नाम दशमः पठलः ॥ १० ॥ 


एकादश: पठल: 


यक्षिणी साधना 
श्रीउस्मत्तभैरव्युवाच । 


समस्तदुष्टश मन सुरासु रनमस्कृत । 
सन्तुष्टो यदि देवेश यक्षिणी साधनं बद ॥ १ ॥ ' ॥ 5 
उन्मत्त भरवी कह रहीं हैं, हे दुष्टान्त कारक सुरासुरनमस्क्ृत भेरव : 
यदि आप मेरे प्रति सन्तुष्ट हों तो यक्षिणी साधना मेरे समक्ष कहें ॥ १ ॥ 
उन्मत्तभैरव उवाच । 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यक्षिणीसिद्धिसाधनम्‌ । 
क्रीधाधिपं नभस्कृत्योत्पत्तिस्थितिलयात्मकम्‌ ॥ 
यक्षिण्योषष्टौ समाख्याता यास्तासां सिद्धिसाधनम्‌ | 
मनु तमपि वक्ष्यामि वाड्छिताथ प्रदायकम्‌ ॥ २॥ 
उन्मत्त भरव कहते हैं हे देवि मैं सुष्टिस्थिति प्रलधकारी क्रोधपर्ति को 
समस्कार करके यक्षिणी साधना तुम्हारे निकट कह रहा हूँ । यक्षिणी 
साधना आठ प्रकार से विख्यात है, उनकी सिद्धिसांधना तथा मंस्त्र 
कह रहा हूँ। इस प्रणाली से यक्षिणी साधना करने पर अमिलधित फल 
मिलता है॥ २॥ 
आदिबीजं समुद्धृत्य आगच्छ सुरसुन्दारि । 
शक्तिबीजं शिवे यूक्तमुद्धरेत्‌ वह्निसुन्दरीम्‌ ॥ 
सृष्टि: सर्वेमनोहारिणी पदस्थिति समुद्धरेत्‌ । 
आदि बीज शिवेयुक्त: सर्व मनोहारिणी मनु: ॥ 
ब्रह्मनीज॑ समुद्धुत्य॒ततः कनकव॒त्यपि। 
मैथुनप्रिये आभाष्य रोद्राइक्लिवधूस्तत: ॥ 
स्याता कत्तकव॒त्येषा सर्वेसिद्धिप्रदायिनी । 
विष॑ मातरागच्छ. कामेश्वय नलप्रिया ॥ 
कामेश्वरी मनुरसों वाड्छताथ॑ प्रदाथिनी । 
विष॑ भूतेश्वरी बीजं॑ क्षतजाण॑मतः परम्‌ ॥ 
रोरवं रतिसंयुक्त प्रिये ज्वलन वल्लभा। 


एकादश: पटल; ७१ 


रतिप्रियामनुः प्रोक्तो वाड्छताय॑ प्रदानकृत्‌ ॥ 

विष प्राथमिक बीज॑ पद्मिनीज्वलन प्रिया । 
अभीष्टाथंप्रदो नृणामित्युक्त: पद्मिनीमनु: ॥ 
आदि बीजाच्च भूतेशों नटीतो5पि महानटीम्‌ । 
स्वर्णाद्रपव॒ती पश्चात्‌ शिवोडन्तोसौं नटीमनु: ॥ 
अनादि राद्धिजाबीजं उच्चरेदनुरागिणीम्‌ | 
मैथुनत्रिय आभाष्य हिठान्तोक्तानुरागिणी ॥ ३॥ 

“३५ आगच्छ सुरसुन्दरि हीं हों स्वाहा इस मच्त्र से सुरसुन्दरी की 
आराधना करे । “5 सव॑मनोहारिणी ३* हों । मनोहारिणी के साधना में 
यह मन्त्र कहें । '< कनकवति मैथुन पश्रिये हों स्वाहा' । यह कनकवती का 
मन्त्र सवंसिद्धिप्रद है। 5 मातरागच्छ कामेश्वरी स्वाहा | यह कामेश्वरी 
मन्त्र वाडिछताथ प्रदान करता है । ** हीं रतिप्रिये स्वाहा | यह रत्तिप्रिया- 
मन्त्र कहा गया, यह मन्त्र वाडिछिताथे प्रदान करता है । 5» पश्चिनी स्वाहा, 
यह पद्मिनी मन्त्र मनुष्य को अभीष्टार्थ प्रदान करता हैं। % हीं नटी 
महानटी स्वर्णरूपवती हों, यह महानतटी मन्त्र कहा गया है। <* ह्रीं 
. अनुराशिणि मैथ्‌न प्रिये स्वाहा, इंस मन्त्र से अनु रागिणी की आराधना करें । 
अष्टयक्षिणी का यहु आठ मल्त्र कहा गया है ॥ ३ ॥! 

अथासा साधन वक्ष्ये एकैक क्रोधभाषितम्‌ । 
बज्ज्रपाणिगृहं गत्वा दत्वा धूप युग्युलुम्‌ | 
जपेत्रिसन्ध्य मासान्ते आयाति सुरखुन्दरी ॥ 
जननी भगिनी भार्या स्वेच्छया कामिता भवेत्‌ । 
राज्यं दीनारलक्ष्व॒ रसचआाधि रसायत्तम्‌ ॥ 
माता भूत्वा महायक्षी मातृवत्‌ परिपालयेत्‌ । 

यदि स्थाख्भगिती दिव्यां कन्यामानीय यच्छति ॥ 
रस रसायन सिद्धद्रव्यं भारया भवेद्‌ यदि । 
सर्वाशा: परूरयत्येव॑ महांघनपतिभंवेत्‌ ॥ ४-॥ 

अब उक्त आठ यक्षिणी की साधना पद्धति जो क्रोधराज ने कहा है, 
कह रहा है । वज्भपाणि के गृह में जाकर गुग्गुलु के द्वारा 
धूप प्रदान करके प्रतिदिन तीनों सन्ध्या पूर्वोक्त सुरसुल्दरी का मन्त्र जप करे। 
एक मास तक इस प्रकार जप करने पर मासान्‍्त में देवी भागमन करती हैं 
एवं साधक के इच्छानुस्तार जननी, भगिनी अथवा भार्या होती हैं । यक्षिणी 
के आगमन करने पर यदि साधक उसे मातृसम्बोधन करता है, तब देवी 


वह पृथक रूप से 


७२ । भूतडामर तथ्न्र 


उसे राज्य, लक्ष सुवर्ण मुद्रा एवं विविध रसायन द्रव्य प्रदान करके मातृवत्‌ 
पालन करती है। यक्षिणी को भगिनी भाव से आराधना करते पर दिव्य 
कन्या, नाना प्रकार के रसायन द्रव्य देती है, एवं भार्यारूप से साधना 
करने पर साधक के ,सभी प्रकार की. आशायें पूर्ण होती हैं, तथा साधक 
महाधनपति होता है ॥ ४ ॥ 

गत्वां सरित्तट क्ृत्वा चन्दनेन च मण्डलम्‌ । 

पूर्जा विधाय महतीं दत्वा पपच् गुगुलु ग ॥ 

आसप्त दिवस मन्त्र जपेदयुतसंख्यकम्‌ । 

सप्तमे दिवसे रात्रो छत्वा पूर्जा मनोरमाम्‌ ॥ 

प्रजपेदद्धेरात्रे तु शीघ्रमायाति यक्षिणी । 

साधक कि करोमीति वदे चेटयाह साधक: ॥ 

शत्ताष्ट परिवाराह्या वाडिछताथंस्व यच्छति । 

शतमेकञ दोनारं॑ सावशेष॑ व्ययेद्बुभः ॥ 


तहया भाषतों भूयों न ददाति प्रकुप्यति । 
न ददाति न चाया 


ति म्रियते सा मनोहरी ॥ ५ ॥ 
नदीतट पर जाकर चन्दत के छारा मण्डल त्िर्माण करके महापुजा 
करे । एवं गुग्गुलुं के द्वारा धूप प्रदान करके पुव॑ कथित मनोहारिणी मत 
का दश हजार जंप करे | सात दिन इस प्रकार पूजा तथाः मम्त्र जप करके 
सातवें दिन रात को मंहती पूजा करके मूलमन्त्र का जप करते रहें | आधि- 
रात के समय मनोहारिणी यक्षिणी आगमन करके साधक से कहेगी, छुम्दारा . 
कौन काये करता होगा ? तब साधक कहें, तुम मेरी चेटिका होकर रहो 
यक्षिणी इससे वशीभूता होकर एक सौ बा परिवार के साथ साधक को 
फाये करती रहती है, एवं मभिलाधित अ्तु, शत स्वणंमुद्रा प्रदान करती दे | 
आधक उन उन सभी द्रव्य अवशिष्ट को (शेष) न रखे, समस्त व्यय कर दें | 
सभी वस्तु द्रव्य व्यय (बर्च) न करने पर देवी क्ुपिता होकर पुनर्वार (पुनः) 
ओर वह बस्तु, द्रव्य प्रदान नहीं करती है, एवं पुन: उसे देवी का साक्षार्त 
नहीं होता है ॥ ५॥ 
वटबृक्षतलं गत्वा अत्स्पमांसादि दापयेत । 
उच्चिष्टेन स्वयं रात्रो सहस्न सप्तवासरान ॥ 
प्रजपेत्‌ सप्तमे5हुयद्ध॑रात्रे३यच्चर्य सुगन्धिभिः ॥ 
सर्वालड्भार संयुक्ता सर्वावयसुन्दरी ॥ 


प पढदल॑; 


दताष्ट परिवाराह्या ध्याता गच्छति सब्विधिम्‌ । 

अन्वहं द्वादशानाच्च वस्त्रालड्भार भमोजनम्‌ ॥ 

दद्यादष्ठी दीनाराणि भार्या भवति कामिता । 

देवी कनकवत्येषा सिद्धयत्येवं न चान्यथा ॥ ६ ॥ 

वट वृक्ष के नीचे जाकर मत्स्य मांसादि प्रदान करें, एवं उस उच्छिष्ट 

द्रव्ध के साथ रात को पूर्व कथित कनकवती मस्त्र का एक हजार बार जप 
करना होगा । इस प्रकार सात दिन तक जप करके सातवें दिन - आधिरात 
को सुगन्धित द्रव्य के द्वारा देवी की अच॑ना करे । इससे स्तुष्टा होकर देवी 
सर्वाज्धसुन्दरी कनकवती सर्वालद्धार से भूषिता होकर एक सौ आठ परिवार 
के साथ साधक के पास आग्रमन करती हैं, एवं द्वादश (१२) प्रकार के वस्त्र 
अलड्ूु। र, भोज्यद्रव्य तथा आठ स्वर्णमुद्रा प्रदान करके साधक की भार्या हो 
जाती हैं। इस प्रकार आराधना करने पर देवी कनकवती सिद्धा होती हैं, 
इसका अन्यथा नहीं होगा ॥ ६॥ 

गोरोचने प्रतिमां भूज॑ंपत्रे विधाय च। 

शय्यामाहहय एकाकी सहस्न प्रजपेन्मनुम्‌ ॥ 

मासास्ते महतीं पूजां कृत्वा रात्रो पुतजपेत्‌ । 

ततोउद्धेरात्रे आयाति भार्या भवति कामिता ॥ 

दिव्यालद्धूर॒णं त्यकत्वा शयतनें प्रत्यहं ब्जेत । 

परस्त्नीगम्त्त त्यागोडन्यथा-- मृत्युरदूस्तः ॥ 

इय॑ कामेश्वरी देवी वाच्छितार्थे प्रदायिनी । 

चित येत्ता स्वणंवर्णा दिव्यालद्भर भरूषिताम्‌ ॥ 

सर्वाभीष्टप्रदां ्ाक्ति संवेज्ञामभय श्रदामु | 

जातीप्रभ्नतिभिः पुष्पै: समम्यच्च्यें धुतोत्पलामू । 

एवं प्रसाधिते मध्त्रे म्त्रसिद्धिः प्रजायते ॥ ७ ॥ 

भोजपत्र में गोरोचत के द्वारा प्रतिमा अद्धिःत करके रात को एकाकी 

विस्तरे पर बैठकर कथित कामेश्वरी मन्त्र का एक हजार बार जप करें। 
इस प्रकार एकमास मन्त्र जप करके मासास्त में देवी की पूजा करके रात 
को पुनः मन्त्र जप आरमभ करे । इससे आधिरात के समय में कामेश्बरी 
आगमन करके साधक की भार्या होकर आती हैं। एवं साधक के साथ रात 
बिताकर विस्तरे पर दिव्य अलझ्ुए छोड़कर चली जाती हैं । यह्‌ देवता 
सिद्ध होने पर अम्य स्त्री संहंवास त्याग करना होगा, अन्यथा शीक्रा द्दी 
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साधक की मृत्यु हो जाती है। यह कामेश्वरी देवी अभिलाधित अय॑ प्रदान 
करती हैं। उस काञ्चनंवर्णा दिव्या अलडूधरों से अलंकृता सब अभीष्ट 
दायिनी सर्वेज्ञा अभयदात्री शक्तिरूपिणी उत्पलधारिणों कामेए्यरी देवी को 
जाती आदि पुष्पों से पूजा करके ध्यान करे । 
पर मन्त्र सिद्धि होता है ॥ ७॥ 


धूप गुग्गुलुं दत्वा जपेदष्ट सहस्रकम्‌ । 
आसप्त दिवस सप्तदिवसान्ते च वैष्णवो म्‌ ॥ 
पूजा विधाय यत्नेन घुतदीप॑ विधाय च। 


प्रजपेदद्धरात्रेईलो समायाति रतिप्रिया ॥ 


कामिता सा भवेद्‌ भार्या दिव्यं भोज्यं रसायनम्‌ । 
पञ्चविशति 


दीनारं वस्त्रालड्ररणानि च । 

आशारच प्रयत्याशु सिद्धिद्रब्य प्रयच्छति ॥ ८॥ 
बुग्मुलु के द्वरा धूप प्रदान करके 

वार जप करे । सात दिन इस- 


इस प्रकार आराधना करने 


पृर्वोक्त रतिप्रिया मन्त्र का जाठ हजार 


प्रकार जप करके सप्तदिवसान्ते यत्नपूर्वेक 
< देवी की पूजा करे एवं रात को घृत प्रदीप जलाकर मन्त्र जप करे । इससे 
आधिरात के 


हैं एवं साधक की 


ये, २५ सुवर्ण मुद्रा तथा वस्त्रालस्ुर 
प्रदान करके सभी प्रकार की आशा परिपूर्ण करती हैं ॥ ८ ॥ 


स्व ग॒ृहे वा शिवस्थाने मण्डलं चन्दनात्मकम्‌। 
वा पुण्य लु-घूपच्च दत्वाम्यच्यं विधानत: ॥ 
जपेदष्ट सहलन्तु मासमेक॑ निरत्नर 
पौर्ण॑ मास्यां समसभ्यच्च्य यथाविभवतो निशि॥ 
प्रजपेदद्धं रा त्रे तु समागच्छति पद्मनी। 
सर्वाशा: पूरयत्येषा भार्या भवति कामिता । 


४ सिद्धिद्रव्यं प्रयच्छति ॥ ६ ॥ 
अपने घर में अथवा शिवालय में जाक 


! न क्रमसे पश्चिनी देवी की अच॑ना 
करे एवं एफमास तक निरन्तर पूर्बोक्त पश्चिनी म 


६ >जजूछखखऋ,),ल्ल्ब्च्चछ्लष व ्किड्चषछिचणलचसससिज्ल ० >> ७छाऋऋएऋिािौाणआयाता 
। एकादश! पंटले! ७५ 
अशोक वुक्षमागत्य मत्स्यमांस प्रदापयेत्‌ । 
घृप गुग्गुलु दत्वा जपेदष्ट सहस्नकम्‌ ॥ 
मासास्ते महतीं पूजां कृत्वा प्राग्वजपेन्निशि । द 
अद्धंरात्रै समायाति जननी भगिनी वधू: ॥ 
'स्वेच्छया जननी भूत्वा भोज्य यच्छति वाससी । ) 
भगिती चेत्तदा काम्य॑ भोज्यालडूा रणादिकभ ॥ 
सहख्योजना हिंव्यां स्त्रियमातीय यच्छति । | 
भार्या चेतू पूरयत्याशा रसडचैव रसायनम्‌ । 
ददात्यष्टी दीताराणि प्रत्यहं परितोषिता ॥ १० ॥ 
कर मत्स्य माँस प्रदान करे एवं गुग्गुलु द्वारा 
नटी यक्षिणी का मन्त्र आठ हजार बार जप 
करके मासान्‍्त में महती पूजा पूर्वक रात को 


ध्ः 


अशोक वृक्ष के नीचे जा 
धूप प्रदान करके पूर्बोक्त महा 


करे । एक मास इस प्रकार जप 


। आाधिरात के समय यक्षिणी आगमन करके 


भगिनी, अथवा भार्या होकर रहती हैं । 
थे तथा वस्त्रयुग्म ( जोड़ा कपड़ा ) 


पूंबत्‌ मन्त्र जप करते रहे 
साधक के इच्छानुसार से जननी, 
नी होने पर भीज्यद्र5 
हस होने पर अंभिलवित भोज्यद्रब्य तथा अलझ्कार 
प्रदान करके हजार योजन से दिव्य कामिनी लाकर देती हैं। भार्षा होने पर | 
सभी प्रकार की आशाओं को पृंण करती हैं, एवं नानाविध रसायन ब्रब्य | 
तथा आठ स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन देती हैं ॥ १० ॥ 

:क्रमेन समालिख्य यक्षिणीं भूर्जपत्रके । 
प्रतियत्तिथिमारम्य प्रत्यह॑ परिपूजयेत्‌ ॥ 
धार: प्रजपेदष्टंसहखमनुरागिणीम्‌ । 
पीण॑मास्यां पुनारात्री घुतदीप॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

जयेदगन्धपुष्पाय: सकलां प्रजपेन्निशाम्‌ । 

5 आातेठसी समायाति भार्या मवति कामिता ॥ ॥| 
» श्ोज्यन्च रसच्ाषि रसायनम्‌ । । | 
! 


साधक की जन 
प्रदान करती हैं । व 


मुद्रासहसल 

बस्त्राणि जीवेदुवर्षसहलक ४ ॥ 

मे ने गच्छति न सिद्धयते । । 

आय कक यक्षिण्यतः परम्‌ ॥ | 
; द्वय॑ क्रोधास्त्रा संयुतम्‌ । 

जपेदष्टसहुलकम्‌ ॥ ै ॥ 

| 


यदि कालमत्तिक्री 
विषं क्रोध स्त्रयुक्‌ 

भूतेश्ीं सादर युग्म 
क्रोयेनानेंतल चौकिस्य 
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तथा कृते समायाति वाडिछताथं प्रयच्छति । 
यदि त्ञायातिःम्रियते अक्षिम्‌ध्नि स्फुटत्यपि । 
रौरवे नरके -घोरे पातयेत्‌ क्रोधभूपतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
भोजपत्र पर कु कुम के! द्वारा यक्षिणी की प्रतिमूत्ति बताकर प्रतिपद्‌ 
तिथि से आरम्भ करके प्रतिंदित त्रिसस्थ्या धूपदीपादि विविध उपचार से 
पूजा करके एवं: रात को आठ हजार अनुरागिणी - मन्त्र का जप करें । इस 
प्रकार प्रतिद्दित पूजा तथा ज़प करके पृणिमा रात को घृत प्रदीप दें । एवं 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यादि नाना प्रकार के उपकरण द्वारा पूजा 
करके सारी रात मन्च जप करे ।इस प्रकार करने' पर प्रभात के समय देवी 
आगमन करती है, एवं साधक की भार्या होकर अभिलाषा पु्णं करती है । 
हंस साधक को. सहज मुद्रा, नाना- रसयुक्त भोजनीय द्रव्य तथा 
वस्त्रादि प्रदान करती है। यह देवता सिद्धि होने पर साधक सहृस्रवर्ष 
जीवित रहता है । यदि उक्त प्रकार से साधना करने पर यथा समय में देवी 
आगमन नहीं करती हैं, तब भागमत काल व्यतीत होने पर '3$ हैं फट फट 
अधुक यक्षिणी हीं यः यः है हैँ फट” इस मन्त्र का आठ हजार जप करे। 
उस प्रकार करने पर देवी आगमन करके अभिलषित अर्थ प्रदान करती है । 
इससे भी यक्षिणी भागमन न करे तो, भंखि माथा फट कर उसकी मृत्यु होती 
है, तथा कोधभूपति उसे रौरव नामक घोर नरक में पतित करते हैं ॥११॥ 
मुष्टिमन्योड्स्यमास्थाय कनिष्छे वेष्टेंद्रभे । 
प्रसायकिच्च येत्तर्जन्यौ कार्यों तावंकुशाकृती । 
इय॑ क्रोघांकुशी मुद्रा त्रैलोक्याकर्षणक्षमा ॥ १२॥ 
+नन्‍्तर यक्षिणीमुद्रा कह रहा हँ--दोनों हाँथों की मुद्दि बाँधकर 
अनिष्ठांगुलि दोनों परस्पर वेष्टन करे । उसके बाद दोनों तज॑नी अंगुलि को 
प्रसारित करके अंकुशाकृती करे। इसका नाम कोधांकुशी मुद्रा है । इस मुद्रा 
के द्वारा तिभुवन को आकर्षण किया जा सकता है ॥ १२॥ 
पाणी सम्रौ विधायाय विपरीतमध्यमाद्यम्‌ । 
ऊत्वा तियेगनामान्ते वाह्मयतः स्थापयेद्बुध: ॥ 
पजल्याभिनिविष्ठेन कनिष्ठा गर्भसंस्थिता । 
ज्येष्ठांगुष्ठेना ह्येद्‌ यक्षिणीं सर्बा हि मुद्रया ॥ १३ ॥ 
यक्षिणी को अड़्ान्तर कही जा रही है । दोनों हाँथों को समान करके 
विपरीत मध्यमाद्रय तिथंक रूप से अनामिका के प्रास्त में स्थापन करे। 


एकादश: पटल; डे 


उसके बाद तजंनी के द्वारा अकृष्ट कर्निष्ठांगुलिदरय को हस्तगंर्भ में रखकर 
:_बृड्धांगुलि द्वारा आह्वान करे ॥ १९ ॥ 
विषबीजं समुद्घृत्य बीज॑ प्राथमिक ततः । 
आभाष्य तामसों गच्छसंयुक्तां ढ्िः समुद्धरेत्‌ ॥ 
यक्षिणाग्निप्रियान्तोत्यं यक्षिणाद्वात इन्‍्मनु: । 
आह्वानसुद्रया वा्मांगुष्ठेताि विसजंयेत्‌ ॥ 
यक्षिणीमनुमानेन. वृक्ष्यमानेन पूजिता । 
प्रालियं रौद्रीयं बीज॑ गच्छ्॑यसमन्वितम्‌ ॥ 
अमुक  यक्षिण्युद्धुत्य॒ पुनरागमना: वे । 
द्विठान्तमुद्धरेन्मन्त्र यक्षिणीनां विसरजंयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

“45% ह्वीं आगच्छागच्छ अमुक यक्षिणी स्वाहा' इस मन्त्र से यक्षिणी का 
आह्वान करे। यक्षिणी देवी के पूजा का मन्त्र बाद में कहा जायगा । 
आह्वानमुद्रा अथवा वामांगुष्ठ के द्वारा “3 हीं गचछ गच्छ अमुक यक्षिणी 
पुनरागमनाय स्वाह्य' इस मल्त्र में यक्षिणी का विसरजन करे ॥ १४ ॥ 


कृत्वान्यो5्यमुभे मुष्ठी प्रसाय॑ मध्यमाहयम्‌ । 
सम्मुखीकरणी मुद्रा यक्षिणीनां प्रदर्श येत्‌ ॥ 
बिप॑ महायक्षिणीतिं उद्ध रेन्मैथनप्रिये । 
वह्निजायां तथोक्तीउ्यं सम्मुखीकरणो मनु: ॥ १५४ ॥ 
दोनों हाँथों की मुद्ठि बाँवकर मध्यमांगुलिद्म को प्रसारित करे, इसका 
नाम सम्मुखीकरण मुद्रा है । यक्षिणी का आवाहन करके यह सम्मुखीकरण 
मुद्रा प्रदर्शित करे | 3 महायक्षिणी मैथुनप्रिये स्वाहा । सम्मुखीकरण में 


यहू मन्त्र पाठ करना होता हैं ॥ १५% ॥ 
अन्योड्न्यमुष्टिमास्थाय प्रसार्याकुखयेदुभे । 
कनिष्ठे चापियुद्र य॑ सानब्निध्यकारिणी स्मृता । 
विष कामपदाद भोगेश्वरी स्वाहेति संगुता ॥ १९॥ 
र कनिष्ठांगुलि द्वय प्रसारित करके 


दोनों हाँथों की परस्पर मुद्धि बाँधक 
आकुड्चचित करे । इसका नाम सान्निध्यकारिणी मुद्रा है, 5 कामसोगेश्वारि 


स्वाहा! यह मन्त्र साह्निध्यकरण के प्रशस्त है ॥ १६॥ .- 
कृत्वामुष्टि ततोउल्यो5न्यं साधकानां हृदि न्‍्यसेत्‌ । 
वक्ष्यमाणैत मर्ठुतों मुद्रास्थापन कमेणि ॥ 
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विष॑ समुद्धृत्य त्रेलोक्यग्रसनात्मकम्‌ । 
संयुक्त धूम्र भैरव्या नादविन्दु समन्वितम्‌ । 
हृदयाय शिरोन्‍्तो5्यं हृदि संस्थापयेन्मनुम्‌ ॥ १७ ॥ 
दोनों हाँथों की परस्पर मुद्दि बाँधकर “* हीं हृदयाय नमः” इस मन्त्र 
से उन दोनों मुद्दि को वक्षस्थल पर (छाती पर) स्थापन करे | यह यक्षिणी 
का मन्त्र है तथा यह मुद्रा त्रिभुवन का ग्रास कर सकता है ॥ १७ ॥ 
कृत्वा मुष्टि ततो5च्योडन्यं तर्जंनीमपि मव्यमाम्‌ । 
प्रसाय॑ प्रमुखी वेद्या मुद्रा मन्त्रसमन्विता ॥ 
विष॑ सवंमनोहारिणो द्विठान्तत्व समुद्धरेत्‌ । 
पञ्चोपचार मुद्राया मनुरेष- उदाहत: ॥ १८ ॥ 
दोनों हाँथों की परस्पर मुद्दि बाँधकर तजंनी तथा अमध्यमांगुलि को 
प्रसारित करे । इसका -त्ताम प्रमुखीमुद्रा है, इस मुद्रा के द्वारा '3$ सर्व 
मनोहारिणी <स्‍्वाहा' इस मन्त्र से गर 


4, पुष्प, धूप तथा, न॑वेद्य' इस 
पश्चोपचार से यक्षिणी की पूजा करें ॥ श्ष्ा 


इति श्रीभूतडा मरे यक्षिणी साधन नाम एकादश: पटल: ॥ ११ ॥ 


बड़ एच उार 5. सता मल 


न >> अियानाीी? सजा कन-न-मतंन_नना-« 
| >> ऋऋइॉऋफहड5स ६सफलफफफफ़उफसफससककससइ  फस सक>॥उफ इडस्‍डडइड क्‍ 
के जअन्‍्ृिि-ा+ +++०कली६ूल६ू-त०७»ै कै 7  कफक सच 

शशि  >*'ग्ग्"ण्न्््७ु्श्ंष्ष्ं् व्ल»श्््ू्ँं»७५ु५६षु 


द्वाद्श: पटल: 


अष्टनागिनी सिद्धि साधना 


उन्मत्तमैरव्युवाच । 
सुरासुरजगत्राणदायक प्रभथाधिप । 
कालवज्य वद त्वं मे नागिनी सिद्धिसाधतम्‌ ॥ १ ॥ 


उन्‍्मत्त भैरव से पूछने लगीं, हें पमरथेश्वर ! आप 


उन्मत्त भेरवी 
सुरासुरादि त्रिजगत्‌ के त्राणकर्त्ता हैं, अब मेरे समक्ष आप नागिनी साधता 
कहें ॥ १ ॥ | प 
उन्मत्त भैरव उवाच | 
अथाष्टनागेराजानां सिद्धिसाधनमुच्यते |. - 


क्रोधराज सुरेश्व रम्‌ । 

मनुमासां प्रवक्ष्यामि यथा क्रोधेतभाषितम्‌ ॥ ९ ॥ 

मैं सुरेश्वर क्रीध राज को नमस्कार क रके तुम्हारे 
धराजोक्त नागिती मन्त्र कह रहा हैं ॥२ ॥ 


परिषन्मण्डलं नत्वा 


उन्मत्त भैरव कह रहे हैं, 
निकट नॉगिनी साधना एवं क्रो 
पच्चरवमे: पुर्म तुना प्रोक्तो5तन्‍्तमुखी म]: । 
विषवीजात्‌ पू:कर्कोरटि मुखी प्रोक्तो महामनु: ॥ 
प्रालेयात्‌ पद्मिनीपूः स्थात्‌ पद्चिनी मनुरीरितः । 
प्रालियात्‌ कालजिह्नापुइचतुर्थो मनुरीरितः ॥ 
विषान्महापद्मिती पुरुक्तेय पद्मिती पुरा। 
पालेयाद्वासुकी प्रोक्ता मुखी पूव॑ मुखी मुखी ॥ 
तारात्‌ कुच्चंद्रयाद्‌ भूपमुखी पूर्व॑परो मनु: । 
पलेयात्‌ शब्धिनीं गृह्म ततो वायुमुखी पदम्‌ । 
कुच्चंद्वयान्तमुद्धृत्य शब्धिनीमनुरीरितः ॥ रे ॥ 
र अष्टलागिनी का अष्ट प्रकार मन्त्र कहा जा रहा है। * पू: 
न्‍्तमुखी नागिनी की आदाधना करे । 


? इस मन्त्र से अने 
मन्त्र से कर्कोंटमुथी नांगिनी की पूजा भादि 


५५ पु; क्कोटिमुखी <स्वाहा इस 
करना होता है. “ पूं वश्चिनीमुखी स्वाहा” पश्मिनीमुखी नाथिनी का 


तदननन्‍्त 


5020 4३४ भूतडामर तनन्‍त्र 


यह मन्त्र है। 5 कालजिह्ना पू: स्वाहा, इस मन्त्र से तक्षकमुखी नागिनी 
को आराधना करे । “5 महापद्चिनी स्वाहा इस मन्त्र से महाप्ममुखी 
नागिनी की पूजा आदि करना होता है । “5 वासुकीमुखी स्वाहा इस मन्त्र 
से वासुकीमुखी नागिनी की उपासना करना कर्तंव्य है | ३* हूँ हूँ पूर्व भुपमुखी 
स्वाहा, कुली रमुखी नाणगिनी का यह मन्त्र है। * शजझ्ह्विनी वायुमुखी हूँ हैँ 
इस मन्त्र से शह्लिती नागरिनी की आराधना भआादि करे । 

गत्वातु त्ागभुवन लक्षमेक॑ जपेन्मनुम्‌ । 

तुष्टा भवति त्ागिन्यों अनया पू॑सेवया ॥ ४ ॥ 

नागलोक में गमन करके पुूर्वोक्त नागिनी मन्त्र का एक लाख जप करे । 


< इस प्रकार जप करने पर अष्ट नागिनी सन्तुष्ट होती है॥ ४॥ 


गत्वा नागंभुवं शुक्लपद्चम्यां दापयेद्वलिम्‌ । 
यथोक्तगन्धपुष्णाद्े: पूजयित्वा जपचरेत ॥ 

सहस्र शीघ्रमायाति नागकन्यान्तिक स्वयम्‌ ॥ 
क्षीरेणाध्य निवेद्याथ वक्तव्य स्वागत पुनः । 

कामिता सा भवेद्‌ भार्या चाष्टो मुद्रा प्रयच्छीति ॥ ५ ॥ 


नागलोक में जाकर शुक्लपक्ष के पञचमी तिथि को बलिदान करे। 
उसके|वाद गन्ध पुष्पादि उपचार के दवरा पूजा, करके जप करते रहें । 
इस प्रकार जप के समय में सहस्न नागकन्या आगमन करती हैं । तब साधक 
था 0 नि करके संवागत एवं प्रश्न करे/ इस प्रकार साधना करने 
पर नागिती भार्या होकर भरभिलाषापूर्ण करके साधक की आठ स्वर मुद्रा 
प्रदान करती है ॥ ५ ॥ 
नीचगासज्धमं गत्वा क्षों 
सहस्रमच्च॒हं दिउ 


ज्यं यच्छति कामिकम्‌ ॥ ६॥ 
किसी नदी के सज़्मस्थल पर ० /2 


करे । इस प्रकार जप ७-७+- जाकर क्षौर खाकर मा गिनी मन्त्र का जर्पे 
22: कर है। कु 5 प्रतिदित्त सहस्त नागकन्या साधक के पार्स 

प्राधक. चन्दन के द्वारा अध्य॑ प्रदान करे ।. इससे 
वह नागकल्या साधक की भा 


र्या होक थ्य तथा 
नानाविध भोजन द्रव्य प्रदान... 5 साधक को पञ्च स्वणंमुद्रा 


औरती हैं ॥ ६॥ 


है 


द्वादश: पटल: कर 


नागस्थानें निशि स्थित्वा जपेदष्टसहलकम्‌ | 
नागिन्यायाति पूजान्‍्ते शिरोरोगेण संयुता ॥ 
कि करोमि वदेत्‌ वत्स भव मातेति साधक: । 
बस्त्रालछ्ड्ारणं भोज्यं मानआापि प्रयच्छति ॥ 
तत्वत पच्च दीनाराणि व्ययितव्यानि शेषत: । 
तदुवचयाभावतो भूयों न ददाति प्रकुप्यति ॥ ७॥ 
नागलोक पर बैठकर रात को नागिनी मन्त्र का अष्टसहुस्र जप करे। 
इस प्रकार जप करने पर नागिनी शिरोरोग से आक्रान्त होकर साधक के 
पास आगमन करके साधक से कहेगी, वत्स ! तुम्हारा कया कार्य करू तब 
साधक कहें, तुम मेरी माता होकर रहो | तत्काल नागिनी सन्तुष्ठ होकर 
वस्त्र, अलझ्टा र, मनोभिलषित भोज्यद्रव्य, सम्मान तथा पञ्चसुवर्ण मुद्रा 
प्रदान करती हैं । साधक वह मुद्रा अवशिष्ट न रखकर समुदाय व्यय करें । 
समस्त मुद्रा व्यय न करने से देवी पुनर्वार. ( पुनः ) मुद्रा प्रदान नहीं करती, 
अपितु, देवी क्ुपिता हो जाती है॥ ७॥ा 
रात्रौ सरोवरं गत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
तागिन्यायाति जपान्ते भार्या भवति कामिता ॥ 
यद्‌ यद्ददाति द्रव्याणि व्यय कुर्यादशेषतः। 
व्ययाभावेन सा भूयों न ददाति प्रकुप्यति ॥ ८ ॥ 
रात को वालाब में जाकर नागिनी मन्त्र का अष्टसहुस्न जप करे। 
जप के अन्त में ताशिनी आगमन करके साधक की भार्या होकर अभिलषित 
दरज्म अदान करती हर मत सभी द्रव्यों को प्रतिदिन अवशेष न रखकर 
समुदाय ( समस्त ) द्रव्यों को व्यय करें । समस्त व्यय न करने पर नागिनी 
कुपिता होती है और पुनः कोई द्रव्य प्रदान नहीं करती ॥ ८ ॥ 
तीचगासज्भम॑ गत्वा जपेदष्टसहखकम्‌ । 
तांगकन्या समायाति जपान्ते साधकान्तिकम्‌ ॥ 
पमंवर्णा सन॑ दत्वा वक्तव्य स्वागत पुनः । 
भार्या भुत्वान्वहं स्वर्ण ददाति च शर्त पलम्‌ ॥ ६ ॥ 
किसी नदी के में जाकर नागिनी मन्त्र का आठ हजार जप 
बसे जपारत में नागकन्यागण साधक के निकट आगमन करती हैं । तत्काल 
सन तागियी को सूयंवर्ण आसन प्रदान करके मज्भल पूछे। इससे 
नाशिनी साधक की भार्या होकर प्रतिदित शतपल स्वर्ण प्रदान करतीं हैं ॥६॥ 


द््‌ 


द्शे 


भूतडामर तन्त्र 


रात्रों सरोवरं गत्वा जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
जपान्ते5न्तिकमायाति नागकन्या मनोहरा ॥ 
अन्वहं भगिनी भूत्वा दीनारं वाससी पुनः । 
तुष्टा यच्छीति यामिन्यां साधकायोरगात्मजा ॥ १० ॥ 


रात को तालाब में जाकर पूर्वोक्त नागिनी मन्त्र का आठ हजार जप 


करें । जपान्त में मनोहरा नागकन्या साधक के निकट आगमन करती हैं, 
एवं साधक की बहन होकर प्रतिदिन सुवर्णमुद्रा तथा वस्त्र दय प्रदान 
करती हैं एवं साधक के प्रति सन्तुष्ठ होकर रात्रियोग में नागकन्या भाकर 
साधक की अभिलाषा पूर्ण करती हैं ॥ १० ॥ 


गत्वा नागभुवं नाभिजलादुर्त्तीयों साधकः। 
जपेदष्टसहस्रन्तु जपानते नागकन्यका: ॥ 
स्वयमन्तिक मायाति सपुष्पं मूध्नि दापयेत्‌ । 
ददात्यष्टो दीनाराणि भार्या भवति कामिता । 
कामिक भोजनद्रव्यमन्वहं सा प्रयच्छीति ॥ ११॥ 


नागलोक में जाकर नाभि परिमित जल से उठकर नागिनी मन्त्र का 


आठ हजार जप करें। जपान्‍न्त में नागकन्यागण साधक के निकट आगमन 
करती हैँ । तब साधक उनके माथे पर पुष्पदान करें। इससे नागकन्या 
साधक की भार्या होकर आठ सुवर्ण मुद्रा तथा अभिलषित भोज्यद्रव्य 
प्रतिदिन प्रदान करती है ॥ ११ ॥ 


रात्ौ नागभुव॑ गत्वा जपेदष्टसहसश्र॒कम्‌ । 

भूयरुच सकलां रात्रि जपेत्‌ प्रयतमानस: ॥ 
साधकान्तिकमायाति .सर्वालडूारभूषिता । 
पुष्पचन्दनतोयाघध्य दत्वा स्वागतमाचरेत्‌ ॥ 
कामिता सा भवेद्‌ भार्या सिद्धिद्रव्यं प्रयच्छति । 

रस॑ रसायन राज्य भोज्यं यच्छति नित्यश:॥ १२ ॥ 


रात को नागलोक में जाकर पूर्वोक्त नागिनी मन्त्र का आठ हजार जप 


करे। उसके बाद पुनर्वार संयतचित्त होकर रात को जप आरम्भ करे । 
तत्काल नागिनी सर्वप्रकार अलद्धार से विभूषित होकर साधक के पास 
आगमन करती है । तब साधक उन्हें पुष्प, चन्दन, गन्ध तथा जलद्वारा 
अध्यं प्रदान करके स्वागत करे। नागिनी साधक की भार्या होकर उनके 
अभिलषित वस्तु, नानारसपूर्ण भोजनीय द्रव्य, राज्य तथा धन आदि 
प्रतिदिन प्रदान करती है ॥ १२ ॥ 


द्वादश: पटल: ८३ 


गत्वा नागभुवं रात्रो जपेदष्टसहसकम्‌ | 
जपान्ते नागकन्या च याति साधकसन्निधिम्‌ ॥ 
 कामिता सा भवेद्‌ भार्या सर्वाशा: पूरयत्पपि। 
दीनारं कामिक॑ भोज्यं नित्यं यच्छति वाससी ॥ १३॥ 
साधक रात को नागलोक में जाकर पूर्वोक्त नागिनी मन्त्र का आठ 
हजार जप करें । जप समापन मात्र से ही नागकन्या साधक के पास आगमन 
करती है | एवं साधक की भार्या होकर उनकी सभी आशार्यों परिपूर्ण करती 
है तथा प्रतिदिन साधक को दिव्यवस्त्र, भोजन द्र य तथा सुवणंमुद्रा प्रदान 
करती है ॥ १३ ॥ 
गत्वा नागान्तिक रात्रौ जपेदष्ट सहस्रकम्‌ । 
जपान्ते नागकन्यासौ झटित्यायाति सन्निधिम्‌ ॥ 
दद्याच्छिरसि पुष्पाणि भार्या भवति कामिता । 
दिव्यवस्त्राण्यलद्भारं भोजनादीनि यच्छेति ॥ १४ ॥ 
साधक रात को नागलोक में जाकर पूर्वोक्त नागिनी मन्त्र का आठ हजार 
जप करें। जप के अन्त में नागकन्या साधक के समीप शीघ्र आगमन 
करती है । तब साधक नागकन्या के मस्तक पर पुथ्प प्रदान करे । नागकन्या 
उसकी भार्था होकर उसे उत्तम वस्त्र, अलद्धार तथा भोजनद्रव्य भादि 
प्रदात करती है ॥ १४ ॥ 
नागिनीसमयमन्त्राणि निरूप्यन्ते पुतयंथा । 
प्रालेयं तामसीं चण्ड रुद्रदंष्ट्राकपहिनम्‌ ॥ 
विदार्यालिज्ितं गृह्मय नागिनी च कपहिनम्‌ । 
विदारीमण्डितं प्राग्वन्नागिन्याद्वातकन्मनु: ॥ 
तरणीपूरम नुगेन्धपृष्पादी नामुदी रिता । 
विष पू: सारदा काली सैरवी चाध्यकर्मंणि ॥ 
तामसी पू: कूजनी प्र: कृच्च॑पूर्नागिती च पू: । 
स्वेनागाज्नानाच समयस्य मनु: स्मृतः ॥ 
कपर्द्दी तालजच्धाब्यस्तामसी गच्छ शी घ्रकम्‌ । 
पुनरागमनायेति शिवोडन्तो मनुरीरितः ॥१ आह, 
पुनर्वार नागिनी साधना कह रहा हैं 27 # हैं है नाग कि 
यह नागिनी का आवाहंन मन्त्र है। “ पू: तरणी मुखी स्वाहा इस मन्त्र 
से गन्ध पुष्पादि दान करे । #* पूः सारदा मुखी स्वाहा । %* पू: काली मुखी 
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स्वाहा । $# पू: भेरवी मुखी स्वाहा । 3 पृ: नागिनी स्वाहा । यह सभी नाग- 
कन्याओं के साधना का मन्त्र कह रहा हैँ | द्रां हूँ द्रां शीघ्रं गच्छ पुनरागमनाय 
हों । यह मन्त्र कहा गया ॥ १५ ७ 
उच्छाया5धोझ्जललीशु ड्रं तर्ज तीमुखसद्भता । 
अंगुष्ठामुद्रिता सुद्रा नागिनीवशकारिणी ॥ 
वामदक्षकरो मुष्टी कनिष्ठानखमाक्रमेत्‌ । 
अंगुष्ठेत प्रासार्यास्‍्या नागिनी वशकारिणी ॥ १६॥ 
नागिनी साधना की मुद्रा यह है--दोनों हांथ अञ्जलि योजन करके 
अंगुलियों को अग्रभाग समूह भरड्धमुख में रखकर तजंनी के अग्रभाग में अंगुष्ठां- 
गुलि का अग्रशाग संयोजित करे । इस मुद्रा में नागिनी वशीभूत होती है । 
नागिनी वशीकरण मुद्रा यह है--दोनों हाँथों की मुट्टि बाँधकर अंगुष्ठांगुलि 
द्वारा अनिष्ठा का नखभाग आक्रमण पुर्वेंक अपरांगुलि समूह प्रसारित्र करे । 
इस मुद्रा के द्वारा भी नागिनी वशीभूत होती है ॥ १६ ॥ 
तथापि समय तिष्ठेन्नागत्य कुरुते वचः। 
अनेन क्रोधयोगेन जपेदष्टसहस्त्रकम्‌ ॥ 
प्रालेयं भीषणपदं॑ वज्प्राथमिकान्वितम्‌ । 
उच्चायंमुकनागिनीमाकषंय - समच्वितम्‌ ॥ 
क्रोधबोजद्वयच्चास्त्रं नागिनीमारणात्मकम्‌। 
अस्मिन्‌ भाषितमान्नैतु क्रोधवच्चेण मूद्धंति ॥ 
शीय॑न्‍्ते वा ज्रियन्ते वा शिरोरोगेण म्‌च्छिता: । 
अष्टो पतच्ति नरके शुच्चौ वज्जनलाकुले। 
इत्याह नागिनोसिद्धि साधन क्रोवभुयति: ॥ १७॥ 
यदि उक्तरूप साधना तथा मुद्रा के द्वारा नागिनी वशीभूत नहीं 
होती है, तब “३ हीं वज्यभीषण अमुक नागिनी माकषय हूँ हें फट” यह 
अन्तर अप्टसहल्ल बार जप करें। उक्त मन्त्र के उच्चारण मात्र से नागिनी के 
माथे पर क्रोध वज्मपात होता है। नागिनी शिरोरोग से मूच्छित होकर 
शीर्णा हो जाती है, अथवा तत्काल उसकी मृत्यु होती है एवं वज्थ्ाग्तिसमाक्रुल 
नरक में अष्टनागिनी का पतन होता है। क्रोधभूपति ने इस प्रकार 
नागिनीसिद्धि साधना कहा है ॥ १७ ॥ 
इति श्रीभूतडामरे महातन्त्र राजे अष्टनागिनीसिद्धि साधन 


भाम द्वादश: पटल: ॥ १२ ॥ 
राणा ॑एएएएण 


त्रयोदश: पठल: 


किन्नरी सिद्धि साधना 
श्रीमत्युन्मत्तभैरव्युवाच । 
भिन्ना्लननचयप्रर्य. रवीन्द्वग्निविलोचन । 
करालवदनब्रूहि. किन्नरीसिद्धिसाधनम्‌ ॥ १॥ 
उन्मत्त भैरवी कहने लगीं--उन्मत्त भैरव ! आपके तीन चक्षु में सूय, 
चन्द्र और अग्नि विराजित हैं, आपका मुख अतिभीषण तथा देह दलित 
अज्जन सदुश हैं । आप मुझे किन्नरी साधना कहिये ॥ १ ॥ 
श्रीमदुन्मत्तमैरव उवाच । 
.. गुह्मयकाधिपति क्रोधराजोबाच महेश्वरः। 
किन्नरी: साधयिष्यामि मारयिष्यामि देवता: ॥ 
त्रंधातुक महाराज्यं दास्थामि त्वयि नान्‍्यथा। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि किन्नरीसिद्धिसाधतम्‌ । 
. य्रेनानुष्ठितमात्रैण लमभ्यन्ते सर्वेसिद्धयः ॥ २॥ 
उन्मत्त भैरव कहने लगे--क्रोंधाधिपति महादेव गुह्मकराज कुबेर सेः 
जो किन्नरी साधना कहा था, वह थब मैं तुमसे कह रहा हूँ । इस किन्नरी 
साधना द्वारा देवगण को भी विनष्ट किया जा सकता है, जिभवन के 
अधिपत्तित्व लाभ होते हैं एवं सभी अभिलाषा घिद्ध होती है ॥ २ ॥ 
मनुमासं प्रवक्ष्यामि क्रोधभूपप्रसादत: । 
हालहलास्मनोहारिणि शिवो5तं मनुमुद्धरेत्‌ ॥ 
प्रालेयात्‌ .सुभगेवक्िंप्रियान्तमपरों मनु: । 
विषादििशालनेंत्रेडग्तिवल्लभा न्तस्तृतीयक: ॥ 
पश्चरशिम समुद्धुत्य तदन्ते सुरतत्रियें। 
वल्लिजायान्त उक्तोष्सौ चतुर्थ: किन्नरी मनुः ॥ 
विषबीजं समुद्धृत्य सुमुख्यभ्र द्विठो मलुः। 
ष्टिदिवाकरमुखि शिवो&न्तश्चापरो मनु: ॥ ३ ॥ 
हि के प्रसाद से किन्नरीगणों का मन्त्र कह रहा हूँ- 
8४% सुभगे स्वाहा स्वाहा २, ३» विशाल नेत्र स्वाहा 


क्रो धभूपति हे 
5 मनोद्यारिणी हीं ++ 
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55 सुरतप्रिये स्वाहा ४, 5 सुमुखि स्वाहा ५, 5 दिव।करमुखि 
स्वाहा ६, ॥ ३ ॥ 
अथ मनोहारिणीसाधनम्‌ | 
शेलमूध्नि समास्थाय जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
जपास्ते महतीं पूजां गोमांसेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
धूपञ्च गुग्गुलुं दत्वा यामिन्यां जपमाचरेत्‌ । 
अद्धंरात्रे समायाति न भेतव्यं कदाचन ॥ 
वरदेत्‌ किमाज्ञापयसि भव भार्येति साधक: । 
त्रिदिवं पृष्ठमारोप्य दर्शायत्यपि यच्छति। 
कामिक भोजन स्वग सिद्धिद्रव्यं प्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
पहले मनोहारिणी साधना कहा जा रहा है--रात को साधक पव॑त 
शिखर पर अवस्थान करके “5 मनोहारिणी हों” इस मन्त्र का आठ हजार 
बार जप करे । जप समाप्त होने पर, गोमांस के द्वारा महती पूजा करे | 
उसके बाद गुग्गुलु द्वारा धूप प्रदान करके जप आचरण करे। आधिरात 
को किन्नरी साधक के निकट उपस्थित होती हैं । उन्हें देखकर साधक कदापि 
भयभीत न हों । “क्या आभाज्ञा है”--यह बात किन्नरी के पूछने पर, साधक 
कहँ--तुम मेरी भार्या हो जाओ ।' साधक को किन्नरी पीठ पर चढ़ाकर 


स्वर्गंलोक का दर्शन कराती है तथा भोज्य, अभिलाषित द्रव्य आदि 
प्रदान करती हैं ॥ ४ ॥ | 


अथ खुभगासाधनम | 
पते वा वने वापि बविहारे वा युत॑ जपेत । 
निराहारो5पि जपान्ते दिव्यनी रजपाणिना ॥ 
डपचारयति सा तुष्ठा भार्या भव॑ति कामिता । 
ददात्यष्टो दीनाराणि प्रत्यहं परितोषिता ॥ ५॥ 
तदनन्तर सुभगा साधना कहा जा रहा है--साधक उपवास करके पर्व॑त 
पर, वन में अथवा देवमन्दिर में गमन करके “४ सुभगे स्वाहा! यह मन्त्र 
उश हजार बार जप करे। जप के अन्त होने पर ही किन्नरी आती है, 
साधक के प्रति परितुष्ट होकर सुन्दर पद्महस्त द्वारा सेवा करती हैं, 


एवं भार्या होती हैं। उसके बाद प्रत्यह साधक को भाठ सुवर्ण मुद्रा प्रदान 
करती हैं ॥ ५॥ 


त्रयोदश; पटल; * ] 


अथ विशालनेन्नालाधनन | 
नीचगातटमासादय जपेदयुतसंख्यकम्‌ । 
प्रपूज्य सकलां रात्रि प्रजपेद्रजनीक्षये ॥ 
किन्नरी शीघ्रमायाति भार्या भवति कामिता। 
ददात्यष्टौ दीनाराणि प्रत्यहं परितोषिता ॥ ६॥ 
उसके बाद विशाल नेत्रा साधना कह रहा हँ--रात को साधक नदी के 
तट पर जाकर “3* विशाल नेत्रे स्वाहा” यह मन्त्र का दश हजार जप करे । 
एवं किन्नरी की पूजा करके सारी रात उक्त किन्नरी मन्त्र का जप करें, 
रात के शेष भाग में किन्नरी साधक के निकठ में आगमन करके उसकी 
भार्या होती है, एवं परितुष्टा होकर प्रतिदिन भाठ सुवर्णमुद्रा प्रदान 
करती हैं ॥ ६ ॥ 
अथ सुरतभ्रियासाधनम्‌ । 
नीचगासझ्भमे रात्रौ जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
जपान्ते शी घ्रमायाति चात्मानं दर यत्यपि ॥ 
स्थित्वा पुरो द्वितीयेडह्लि वचन भाषित पुनः । 
तृतीये दिवसे प्राप्ते भार्या भवति कामिता । 
ददात्यठौ दीनाराणि प्रत्यहं दिव्यवाससी ॥ ७ ॥ 
इसके बाद सुरतप्रियासाधना कहा जा रहा है,-- साधक रात को नदी 
के सज्भूमस्थल पर जाकर “5* सुरतप्रिये स्वाहा यह मन्त्र का भाठ हजार 
बार जप करें। पहले दिन जपान्त में यह सुरतश्रियानाम्नी किन्नरी शीघ्र 
आकर अपनी दिव्य म॒त्ति का दर्शत देती है। दूसरे दिन इस प्रकार साधक 
के जपान्त समय में मिली पुनर्वार आगमन करके सम्मुख में रहकर बात 
करती है, एवं तृतीय दित इस प्रकार जपान्त में आकर भार्या होती है। 
तदनन्तर प्रतिदिन दिव्यवस्त्र तथा आठ सुवर्णमुद्रा प्रदान करती हैं ॥ ७ ॥ 
अथ सुमुखीलाधनम । 
शैलमद्धंण्यन्वहं मांसाहारेणायुतक॑जपेत्‌ । 
जपान्ते पुरत: स्थिंत्वा चूम्बत्यालिज्भयत्यापि ॥ 
ध्णीम्भावेन सन्तुष्टा भार्या भवति कामिता । 
ददात्यष्ठौ दीनाराणि दिव्य कामिक भोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनम्तर सुमुखीसाधना कह रहा है,-साधक ५ परवेत शिखर पर 
जाकर मांसाहार प्रदात करके /३$ सुमुखि स्वाहा इस मन्त्र का दश हजार 


ण भूतडामर तन्‍्त्र 


बार जप करें। जपान्त में किन्नरी साधक के. सम्मुख में उपस्थित होकर 
मौनरूप से ही उसे चुम्बन तथा आलिज़ुन करती हैं, तथा सन्तुष्ट होकर 
उसकी भार्या होती हैं। उसके बाद प्रतिदिन उत्तम भोजन-सामग्री तथा 
भाठ सुधण्ण॑मुद्रा प्रदान करती हैं ।। ८ ॥ 


अथ दिवाकरमुखीसाधनम | 
शेलमूध्नि समास्थाय जपेदयुतसंख्यकम्‌ । 
रात्रावम्येच्यं प्रजपेन्मन्त्रमष्टसहस्रकम्‌ ॥ 
किन्नये न्तिकमायाति वाडिछताथ॑ प्रयच्छति । 
ददात्यष्टो दीनाराणि भार्या भवति कामिता । 
रस रसायन सिद्धिद्रव्यं भोज्यं प्रयच्छति ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर दिवाकरमुखी साधना कह रहा हँ-- साधक रात को पर्वत 
के शिखर देश में अवस्थान करके “3* दिवाकरमुखी स्वाहा' इस मन्त्र का दश 
हेजार बार जप करें, तथा उत्तमरूप से दिवाकरमुखी की पूजा वने के बाद 
न: वह मन्त्र का आठ हजार बार जप करें। जपात्त में प्राधक के निकट 
किन्नरी जाकर वाच्छित अथ॑ प्रदान करती हैं तथा भार्या हो जाती हैं। 
उसके बाद प्रतिदिन जो कुछ अभिलाषित द्रव्य, आठ स्वणंमुद्रा तथा 
तान्ारसपुर्ण भोजनद्रव्य क्ाद्ि प्रदान करती हैं ॥ ६ ॥ 


इत्ति भूतडामरे महातन्त्रराजे किन्नरीसिद्धि साधन 
नाम त्रयोदशः पटल: ॥ १३ ॥ 


है] 


चतुरदेश: पटल: 


परिषन्मण्डल ऋषध-ध्यान विधि 
श्रीमत्युन्मत्त भैरव्युवाच । 
व्योमकेश महाकाल प्रलयानलविग्रह । 
परिषम्मण्डलं ब्रूहि क्रोधध्यान सुरेश्वर ॥ 
उम्मत्त मैरवं नत्वा पप्रच्छीन्‍्मत्तमैरवी | 
परिषन्मण्डलं ब्रूहि यदि तुष्टोडसि मे प्रभो ॥ १॥ 
उन्मत्त भैरवी उन्मत्त भरव को नमस्कार करके पूछने लगीं, हे प्रभो ! 
हे व्योमकेश ! हैं महाकाल | आप प्रलयकालीन वह्लितुल्य शरोरसम्पन्न तथा 
देवताओं के ईश्वर हैं, यदि आप मेरे प्रति सन्तुष्ट हुए हैं, तो परिषन्मण्डल 
ऋरधदेव के ध्यान मुझे बताईये ॥ १ ॥ 
श्रीमदन्‍्मत्तमे रव उवाच | 
'परिषन्मण्डल॑ वक्ष्ये देवि ते अवधारय | 
ध्टात्म शमन्‌ प्रोक्त क्रोधराजित यत्‌ पुरा। 
महादेवाय कथित वाडि्छिताथे प्रदायकम्‌ ॥ २॥ 
उन्मत्त भरव कहने लगे--देवि ! तुम्हें परिषन्मण्डल क्रोधध्यान कह 
रहा हूँ । उसे धारण करो । यह पूर्व में क्रोधराज महादेव को कहा था । 
इसके द्वारा दुष्टात्माओं को दण्ड तथा अभीष्टसिद्धि लाभ होता है ॥ २ ॥ 
चतुरख् चतुर्दारं चतुस्तोरण भूषितम्‌ । 
भागे: षोडशभियुक्त वज्ञप्राकारशोभितम्‌ ॥ 
तन्मध्यें तु महाभीमं वज्नक्रोध॑ चतुभुजम्‌ । 
क््वालामालाकुलादीप्त॑ युगान्ताग्तिसमप्रभम्‌ ॥ 
भिन्नाज्ननमहाकायं कपालकृत भरूषणम्‌ । 
अट्ठहास महारौद् त्रिलोकेषु भयक्कूरम्‌ ॥ 
दक्षिणोद्धेकरे वज्॑ त्जनीं वामपाणिना। 
ऋषधमुद्राच्व॒ तदध: पाणिम्यां धारणं भजे ॥ 
श्याडू शेखर वध्यक्ष महागोक्षीरपाण्ड्रम्‌ । 


&० भूतडामर तम्त्र 


महादेव॑ चतुर्वाहुं शलचामरधारिणीम्‌ ॥ 

चापशक्ति समायुक्त क्रोधदक्षे बुषासनम्‌ । 

शद्धचक्रगदाचामराढ्य॑ वामे खगासनम्‌ ॥ 

पृष्ठभागे तथा शक्र सर्वालद्भार भूषितम्‌। 

पीतवस्त्र त्रिनेत्रद्य हस्तिस्थं चा मरान्वितम्‌ ॥ 

परत: कात्तिकेयञ भयूुरस्थं ' विचिन्तपेत्‌ । 

चामरव्यग्रहस्ताग्र हिमकुन्देन्दु सन्निभम्‌ ॥ 

आग्नेयादीशपयंन्त ढ्वे द्वे शक्ती च कोणगे। 

सिहृध्वजान्वितामग्नौ महाभूतिन्यपि क्रमात्‌ ॥ 

नेऋते सुरपुर्वाश्च हारिणीं देत्यनाशिनीम्‌ । 

र्नेश्वरी भूषणोच्व वायुकोणे न्‍्यसेत्‌ पुनः ॥ 

न्यसेदीशे जगत्‌ पालिनोचव पद्मावती पुन: । 

इवेतामाद्यां परां गौरीमेवमष्ठौ ऋ्रमोदिता: ॥ 

भूषिता नीलवस्त्रेण माल्यादिभिरलंकृता । 

वेष्टिता नीलवस्त्रेण हुँकृतारीन्‌ विनाशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

चतुष्कोण, चार द्वार विशिष्ट चारों तोरण को अलंकृत सोलह अंशयुक्त 

वज्य तथा प्राकारों में सुशोशझ्ित परिषन्मण्डल के मध्य में क्रोधदेव अवस्थान 
कर रहे हैं, महाभयर्ु।र ऋ्रोधदेव की मूर्ति अग्नि शिखा के माला समूहों में 
उद्दीप्त, युग्रप्लयकालीन अग्नि के समान प्रभाविशिष्ट दलित-अज्जन सदुश 
महाशरीर विशिष्ट महारौद्र तथा त्रिभुवन के भयानक हैं । क्रोधदेव नरक 
सेव अलह्लार धारण किये हुये हैं, तथा सवंदा भट्ठहास कर रहे हैं । 
इनके चार हाँथ हैं, दक्षिण दिशा के उद्धं हाँथ में वज्र तथा बाँयों तरफ के 
ऊ््दस्त में तजंनीमुद्रा एवं दक्षिण तथा बाँयें के तरफ के नीचे के दोनों 
हाँथ में क्रोधमुद्रा धारण किये हुये हैं। इन ऋ्रोधदेव के दक्षिण तरफ महादेव 
वृषभ आसन पर उपविष्ट हैं। महादेव अपने चारों हांथों में शूल, 
चामर, धनु: तथा शक्ति धारण किये हुये हैं। इनके तीन नेत्र हैं, किरीट 
पर चन्द्र कला _अशोभित है, तथा दे ह गोदुग्ध के समान महापाण्ड्वर्ण है । 
क्रोधदेव के बाँयें ओर विष्णु गरुड़ आसन में बैठे हैं। इनके चारों हाँथों में 
गैद्ध, चक, गंदा तथा चामर विराजित है । वज्मक्रोधदेव के पीठ के तरफ 
इन्द्र सभी भृषणों से अलंकृत होकर हाँथी के पीठ पर आसीन हैं । इनके 
तीन चक्ष्‌: तथा हांथ में चामर है। ये पीतवसत्त पहने हैं । ऋरेधराज के 
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सामने कात्तिकेय मोर वाहन प< बैठे हैं। इनका देह हिम, कुन्दपुष्प तथा 
चन्द्र के समान श्वेतवर्ण कान्तिविशिष्ट एवं हाँथ में चामर धारण किये हैं, 
इसलिये हाँथ के भग्रभाग किड्चित्‌ व्यस्त हैं। क्रोधदेव के चारों ओर ।क्‍ 
महादेव, विष्णु, इन्द्र तथा कात्तिकेय ये चारों देवता ही क्रोधराज को 
चामर हाँथ में लेकर हवा कर रहे हैं। ऋधराज के बग्तिकोण से ईशान 
कोण तक प्रतिक्रोण में दो दो करके आठ शक्ति हैं। अग्निकोण में सिंहध्वजा 
तथा महाभूतिती, नैऋतकोण में सुरहारिणी तथा देत्यनाशिनी, वायुकोण 
में रत्नेश्वरी तथा भूषणी, एवं ईशानकोण में जगत्‌ पालिनी तथा पद्मावती 
यह आठ शक्ति हैं। उन दो दो शक्ति के मध्य में पहला श्वेतवर्णा तथा 
दूसरा गौरवर्णा एवं नीलवर्णा वस्त्र पहनी हुई हैं । शक्तियों का सारा शरीर 
नीलवस्त्र से परिवेष्टित है, तथा माल्यादि के द्वारा परिभूषित है। ये सभी 
हैँ कार के द्वारा शल समूह को विनष्ट करती हैं ॥ ३ ॥ 

नागिन्यो5प्सरसो यक्षकामिन्यो नागकन्यका: । 

भूतिन्यइचास्बिका: ऋषधमन्‍्त्रोच्चारातू प्रणव्यति | 

भूता: व्रेता: पिशाचाइ्च मस्नोच्चाराद्वितश्यति ॥ ४ ॥ 

मन्त्र के उच्चारण मात्र से ही नागिनी, नाग्रकल्या, अप्सरा, 


इस क्रोधमन् 
प्रेत तथा पिशाच आदि सभी विशान को प्राप्त 


यक्षिणी, भूतिनी, शैत 


होते हैं ॥ ४ ॥ 
प्रालियं बीजमुद्धुत्य क्रोघबीजन्नय पुन्त: । 


अस्त्रत्रयाहअग्द क्रोधदीप्त महापदम्‌ ॥ 
क्रोध ज्वलद्यं॑ वायुं सादर मारहयत । 
क्रोध बीजत्रयादस्त्रत्॒यान्‍्त मुद्धरेन्मनुम्‌ ॥ ५ ॥ 
बज्पफ्रीधदेव की मन्त्र--5% हूँ हूँ हैं फट फट वज्यक्रोध दीप्त महाक्रोघ 
ज्वल ज्वल मारय मारय हूँ हैँ है फद फद्‌ फद्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्य भाषित मात्रैण म्रियन्ते सवर्देवता:। 
पतन्ति नरके घोरे दुष्यन्ति प्रस्फुटन्त्यपि ॥ ६ ॥ 
दस मर मे मात्र से ही सभी देवता शुष्क, विदीर्ण तथा मृत 
होते हैं तथा अन्त में-घोर तरक में पतित होते हैं ॥ ६ ॥ 
उद्धरेत्‌ प्रथर्म क्रोध महाकाल निरखनम्‌ | 
दस्त्रमायुधमस्त्रच्च ऋषध मन्‍्त्रो5य मी रित: ॥ 
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क्रोधमुद्रां विधायेत्थ॑ मन्त्र शिष्याय कोरत्तयेत्‌ । 
प्रालेयात्‌ प्रविश क्रोध क्रोध बीजान्तमुद्धरेत्‌ । 
ज्वालामालाकुलं घ्यायन्‌ द्वितीय: स्यात्‌ सुरान्तकः ॥ ७॥ 
हूँ हूं हूँ फट फट इसका नाम क्रोधमन्त्र है। क्रोधमुद्रा कस्के यह मन्त्र 
शिष्य को प्रदान करना चाहिये। “35 प्रविश हूँ हैँ” इस द्वितीय ऋ्रोधमन्त्र को 
ध्यान करके जप करने पर देवगण का भी विनाश किया जा सकता है ॥७॥ 
अथ तस्याज्जदेव्यो यास्तासां मन्त्र वदाम्यहम्‌ । 
विद्ाचक्षु: पदं गृद्य श्रीसिहध्वजकारिणी ॥ 
कुच्च भूतेश्वरीबीज॑ सादरं क्रोधपूर्वत: । 
विशाद्‌ पूतेश्वरं रोद् क्रोधात्‌ पद्मावतीपदम्‌ ॥ 
धनुर्वाणवर्द गृह्य धारिणी कूच्च॑संगुतम्‌ । 
ऋ्रोधस्य पृष्ठतो5न्यस्य दक्षभागे पुनन्‍्येसेत ॥ 
विष॑ निरज्ञन रोद्रं बीज गृह्य विभूतिनीम्‌ । 
ततो5छुशधारिणी कूच्च गह्म वायुकलान्वितम्‌ ॥ 
ऋरोधवामे न्यसेदेव विषबीजं निरज्ञतम्‌ । 
बहुरूपिणीमाभाष्य कपालिन्या दशान्विता ॥ 
सुरतो हारिणी चिन्तामणि ध्वजपदं तत:। 
नासिनीति पद चोक्‍त्वा कू्ज्चान्तं मनुमुद्धरेत्‌ ॥ 
विषाद्वार पदाज्जालिनी पदसुदीरयेत्‌ । 
**० *  >गरप्रदाद्धारिणी पद मुद्धरेत्‌ । 
पुष्पहस्ते पदचापि ईशानेश निरज्ञनम्‌ ॥ 
विषं रत्नेश्वरी बीज धृपहस्ते तिरज्ञनम्‌ । 
. आग्ेये विन्यसेह्वेवीं धृपहस्तां सुशोभनाम्‌ ॥ 
विन्यसेन्नेऋते भागे प्रालेयात्‌ श्रीविभूषणी । 
गन्धहस्ते महाकालो बीज॑ ज्वलनवल्लभा ॥ 
वायव्ये श्रीजगत्‌ पालिनीपद॑ समुदीरयेत्‌ । 
दीपहस्ते पदात्‌ कालभैरवीं सादर पुनः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर क्रोध भरव के जो सब अज़्देवता हैं, उन सभी का मन्त्र कह रहा हूँ । 
3 हैं चक्ष: श्रीसिहृष्वजा घारिणी हु' । 5७ हु हू पद्मावती धनुर्वाणधा रिणी हैं; 
इन दोनों मन्त्रों से क्रोधराज के पुष्ठदेश में 


कक पर अचना करके ३5 हे है विभृतिनी 
अंकुशधारिणी हैं; इस मन्त्र से रक्षण भाग में पुजा करे। ४५ हे बहुलूपिणी 
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कपालिती ध्वजवासिनी हूँ । इस मन्त्र से क्रोधराज के बाँयों तरफ अचेंना 
पूजा करनी चाहिए । 5 वरज्वालिनी ज्वरहारिणी हूँ, इस मन्त्र से ईशात 
कोण में अच ना करे । 3* धूपहस्ते हैँ इस मन्त्र से अग्निकोण में अच ना करे । 
«३७ श्रीविभूषणी गन्धहस्ते स्वाहा' इस मन्त्र से नैऋतकोण में तथा “श्रीजगत्‌ 
पालिनी दीपहस्ते हैँ इस मन्त्र से वायुकोण में पुजा करनी चाहिए ॥ ८ ॥ 
मुद्रा सिहृध्वजाख्येय॑ क्रोधभूपेन भाषिता । 
मुध्टिमन्योउन्यमास्थाय त्ज॑नीजख्ापि वेश्येत्‌ ॥ & ॥ 
तदनस्तर मुद्रा विधान कहा जा रहा है। दोनों हाँथों की मुद्ठि बाँधकर 
तर्जनीदवय की परस्पर वेष्टन करे । इसका नाम सिहध्वजा मुद्रा है, यह मुद्रा 
स्वयं क्रोधराज ने कहा है ॥ ६ ॥ - 
अस्या वामकरस्यापि मुरटि कठितटे न्यसेत्‌ । 
प्रसार्या कुचयेहक्षतजेनीमंकुशात्मिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
बाँयें हाँथों की मुट्टि बाँधकर कटित॒ट पर स्थापन करके दाहिना हाँथ 
प्रथमत प्रसारित करके बाद में मंकुचित करे, किन्तु तर्जनी को अंकुशाकार 
करके रखना चाहिए ॥ १० ॥ 
कृत्वा तु मुष्टिमन्योड्य बेष्ट येत्तज नीहयम्‌ । 
प्रसारयेदुभे बाहुमूले धूपात्मिक न्‍्यसेत्‌ ॥ ११ ॥ 
दोनों हाँथों की मुद्ि बाँधकर तर्जनीद्वय को परस्पर बेष्टन करे एवं 
दोनों हाँथ प्रतारण करे ॥ ११ ॥ 
मुश्टि कृत्वा ततोडन्यस्यं प्रसाय॑ तर्जनीद्वयम्‌ । 
बाहुमूलेउभे स्थाप्य गन्वमद्रा प्रकीत्तिता ॥ १२ ॥ 
दोनों हाँथों की मुद्ठि बाँघकर तर्ज नीद्वय प्रसारित करके बाहुमूल पर 
स्थापन करे | ईर्सेका ताम गन्ध मुद्रा हैं ॥ १९ ॥ 
क्ृत्वाधो दक्षिणां मुष्टि मध्यमाचच प्रसारयेत्‌ । 
दीपमुद्रेति विख्याता वज्भ्रपाणिविनिर्भिता ॥ १३॥ 
दक्षिण हाँध की मुद्ठि बाँधकर मध्यमांगुलि को अधोमुख में प्रसारित 
करे । इसका नाम दींपमुद्रा है। यह मुद्रा वज्मपाणि कतृ क द्वारा कथित 


हुआ है ॥ १३॥ 
दृति श्रीभूतडामरे महातन्त्रराजे परिषन्मण्डल क्रोध-ध्यान- 
विधिनाम चतुर्दशः पठल:॥ ६४ ॥ 


पञचदश: पटल: 


अपराजितादिसुख यक्षसिद्धि साधना 
श्रीमत्यु न्मत्तभै रव्युवाच । 
अदेषदुष्टदल नसिद्धगन्ध वे वन्दित । 
प्रसन्नोईपि यदा नाथ यक्षसिरद्धि तदा वद॥ १॥ 
उनन्‍्मत्त भरवी -उन्मत्त भैरव से पूछने लगीं, हे नाथ ! आप समस्त 
दुष्टटलनका री तथा सिद्धगन्धवं से वित हैं। यदि मेरे प्रति आप प्रसन्न हो, 
तो यक्ष साधना मेरे निकट कहें ॥ १ 0 
श्रीमदुन्मत्तभैरव उवाच | 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि भूतानां सिद्धिसाधनम । 
येत विज्ञानमात्रेण लम्यते सर्वोसिद्धय:। 
मनुमेषां प्रवक्ष्यामि यथावदघारय ॥ २॥ 
उन्मत्त भेरव कह रहे हैं, मैं भुतसिद्धि का उपाय कहूँगा । यह सिद्धि विधान 
जानने पर सर्वस्िद्धि लाभ होता है। तुम अवहितचित्त होकर श्रवण करो ॥२॥ 
विषं भूतेश्वरी बीज वातमादर संयुतम्‌ । 
अपराजितमाख्यातं भूतानामधिदेवतम ॥ 
अनादिबीजं भूतेशं गह्मतारकरलान्वितम । 
पवनो5सो समाख्यातो वाड्छताथे प्रदायक: ॥ 
विष तिर|ञ्जन वायुं सादरं पाशमुद्धरेत । 
प्रणवच्च तता वात कलया समलंक्ृतम ॥ 
इमशानाधिपतेमेन्त्र क्रोधराजेन भाषितम्‌ । 
प्रालेयाज्जालिनो गृह्म यः कुलेश्वर ईरित: ॥ 
विषादमन्त्र: सकलो वायुभ्ुततेश्वर: स्मृतः । 
सृष्टेरनन्तः सकलस्तारात्म किन्नरोत्तम:॥ ३॥ 
/3# हूं य॑ यह अपराजित मन्त्र भूतगणों के देवता स्वरूप हैं । ७ हूँ ४* 
: पवनाख्य” यह मन्त्र वाड्छिता्ं फलप्रद है। ३४ हैं यं आं ३ य॑ श्मशानाधि- 
मद गत तो आगे कटा है: तह मे नंद अनन्त ते स्टि के 
सभी वायुभूतेश्वर किन्नरोंत्तम के साधना का मन्त्र कहा गया है॥ ३ ७ 


पच्चदश: पटलः ६५ 


वज्रस्य पूरतः स्थित्वा जपेल्लक्ष पुरस्कृत: । 

अथात: पौण॑मास्याच्तु समष्यच्यं यथा बलिम्‌ ॥ 

सितौदनं घुतं क्षीरमैक्षरं पायस पुनः । 

धूपयेद्‌ गुग्गुलुं धूपं सकलां यामिनीं जपेत्‌ ॥ 

प्रभातेडन्तिकमायाति वदेदाज्ञां प्रयच्छ में । 

साधकेनापि वक्तव्यं भव त्वं किद्धुरो मम ॥ 

ततो5सौ किद्धूरो भूत्वा राज्य यच्छति कामिकम्‌ । 

करोति निग्रहं रात्रोर्नारीमानीय यच्छति ॥ 

साधक: सप्तकल्पानि जीवत्येव न संशय: । 

यथेष्टं लभते मन्त्री साधयित्वाउपराजितम्‌ । 

एवमन्यो5पि साध्यन्ते पवनाद्यष्टसिद्धयः ॥ ४ ॥ 

पूर्वोक्त मन्त्र समूहों की सांघना प्रणाली कथित हो रही है | प्रथमतः 

पुरश्चरण करके एक लाख मन्त्र जप करे । उसके बाद पूरणिमा के रात को 
यथाविधि पूजा करके बलि प्रदान करे । उसके बाद सिततण्ड्ल घृत, दुग्ध, 
गन्ने के रस से पका खीर निवेदन करके गुग्गुलु के द्वारा धूप दे, तथा सारी 
रात मन्त्र का जप करे। प्रभात के समय देव आगमन करके साधक से कहते हैं, 
तुम क्‍या भाज्ञा करते हो । तब साधक कहें तुम मेरे भृत्य होकर रहो । उसके 
बाद अपराजित देव साधक के भृत्य होकर राज्य प्रदान करते हैं तथा साधक 
के शत्रु का विनाश करके अभिलषित कामिनी रात्रि में लाकर साधक को 
अपंण करते हैं | इस प्रकार साधना करके सिद्धि होने पर साधक सप्तकल्प 
जीवित रहते हैं । अपराज़ित साधना में अमिलषित द्रव्य लाभ होता है ॥५॥ 

गुरुचरणसरोजाज्जाप्यमन्त्रुस्य रूपम्‌ । 

मुखहृदय हशावाप्याकृतिलेक्ष्य सम्यक ॥ 

यदि निगदितदेशध्यानमुद्रा. विधिज्ञों । 

जपति फलति सिद्धिन॑ैन्यथा क्रोधवाक्यम्‌॥ ५ ॥ 

साधक गुरु के पास से मन्त्र ग्रहण करके एकजित्त होकर लक्षसंख्यक 

जप कर) दया 2 विधि जानकर जप करने पर निश्चय ही 
नत्ज सिख दोगा इसका नहीं है। यह क्रोध राज का वाक्य है ॥५॥ 

तपसोंग्रेण तुष्टेत भकत्या क्रोवनूपेण यत्‌ ! 

गदितं शाम्भवं ज्ञान भुक्तिमुक्तिप्रदायक्रम ॥ 

कष्टेन. महता लब्धं तद॒हं॑ भैरवानने । 


६६ भूतडा मर तन्त्र 


विल्यातं त्रिषु लोकेषु प्रकाश्यान्ते5 प्रकाशितम्‌ ॥ 
किद्धूरा स्त्रिदश्ा येन दास्य एषां वराजड्ना:। 
मोक्षप्रभृतयों येन लम्यन्ते त्रियु दुलंभा:॥ 
भवस्थितिलया येन त्रिदशानां नृणामपि । 
नारक तमः ॥ 

न मृते विषयों देयो मृते बासों गरीयसी । 
22 5पि त्वया देयो-*: «« श्वासोदराय में ॥ 
भक्तिहीने दूराचारे हिसाब्रतपरायणे । 
अलसे दु्जने दुष्टे गुरुभक्ति विव्जिते ॥ 
अन्यथा वादिविज्ञानं यत्‌ सुरैरपि दुलंभम्‌ । 


उन्मत्त भैरव: प्राह भैरवीं सिद्धिपद्धतिम्‌ । 
तन्त्रचूड़ामणो दिव्ये तस्त्रस्मिनू भूतडामरे ॥ ६-७ ॥ 


न क्ति 
उप्र तपस्था से सस्तुष्ट होकर यह भ 


प्रलय होता है। भक्तिहीन, रा ना 
सी, दुर्जन, दष्टचित्त, गुरुभक्ति विवजित, इन सब लोगों के प 
पह साधना तथा मन्त्र प्रकाश न करें । जो भक्तिहीनादि व्यक्ति के पास मर्द 
प्तडामरोक्त साधना प्रकाश करता है, क्रधोराज उसे विनष्ट करते हैं । 
उन्मत्त भैरव ने उम्त्त भेरवी से जिन जिन विषयों को कहा है, 
_ तन्वचूडामणि यह भूत प उक्त है॥ ६-७ ॥ 


डामरतत्त्र भें स्बिश्े 


इ्ति श्रीभूतद्ा भरे मे 


साधन वि 


हातन्त्रराजे अपराजि 
|| 


ता दिमुख-यक्ष सिद्धि- 
पर्नाम पक 


भदश: पटल: ॥ १५॥ 


प्रोड्शः पठल: 


>मा>- करिए पिन ७ 


योगिनी साधना 


श्रीमत्युन्मत्तमैरव्युवाच । 
भूतेश परमेशान रवीन्द्वग्तिविलोचन । 
यदितुष्टोइसि देवेश योगिनीसाधन वद॥ १ ॥ 


उन्मत्त भरवी कह रही हैं, हे चन्द्रसूर्याग्निलोचन भूतेश्वर ! यदि आप 


मेरे प्रति सन्तुष्ट हों, तो योगिनी साधना मेरे समक्ष कहें ॥ १ ॥ 
श्रीमदुन्मत्तमैरव उवाच | 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि सोगिनीसाधस्तेत्तमम्‌ | 
सर्वार्थसाधनं नाम देहिनां सर्वेंसिद्धिदम्‌ ॥ 
अतिगुह्या महाविद्या देवानामणि दुलंभा। 
यासामभ्यच्च॑नं इत्वा यक्षेशों भुवताधिपः ॥ 
तासामाझं प्रवक्ष्यामि सुराणां सुन्दरी प्रिये। 
यस्याइचास्यच्च॑ने गैव राजत्वं लभते नर: ॥ २॥ 
उन्मत्त भैरव कहने लगे, है देवि ! तदनत्तर योगिती साधना कहूँगा । 
इस साधना से स्वार्थ सिद्धि होता है । यह अति गोपनीय एवं देवताओं को 
भी दुलंभ है। जिन सभी की अर्चना करके यक्षेश्वर तिभुवन के अधिपति 
हुये हैं तवा जिन सब के आराधना से राजत्व लाभ होता है, उन सबकी 
साधना प्रणाली कहूँगा ॥ ९ ४ 
डे अथ प्रातः समुत्याय इत्वा सस्‍्तानादिक शुभम्‌ । 
प्रासादल समासाद कुर्यादाचमन ततः ॥ 
प्रणबाम्ते सहख्नारं हुँ फद्‌ दिग्वन्धनं चरेत्‌ । 
प्राणायाम ततः कुय न्मूलमन्‍्तैण मन्‍्त्रवित्‌ ॥ 
रात पद्ममष्टदलं लिखेत्‌ । 


षडड्ं मायया कु 

तस्मिन्‌ पह्मे तथा मनत्री जीवन्यासं समाचरेत्‌ ॥ 
पीढे देवान्‌ सममभ्यर्च्य ध्याये ढवेवीं जगत ध्रियाम्‌ | 
& पू ्ग॑चद््रनि्भां देवीं विचित्राम्बरधारिणोम्‌ ॥ 


हद भूतडामर तन्‍त्र 


पीनोत्तुद्ध कुचां वामां सर्वज्ञामभयप्रदाम्‌ । 
इति ध्यात्वा च मूलेन दद्यात्‌ पाद्यादिकं शुभम्‌ । 
पुन्धूप॑ निवेद्यव नैवेद्य मुलमन्त्रतः । 
गन्धचन्दनताम्बूलं सकपूरं सुशोभनम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रात:काल में गात्रोत्थान करके ( उठकर ) स्नान सन्ध्यादि करके हों 
इस मन्त्र से आचमन करे। “सहस्रारं हूँ फट्‌' इस मन्त्र से दिग्वन्धन करके, 
मूलमन्त्र से प्राणायाम करे। हछ्लीं इस मन्त्र से पडद्भन्यास करके अष्टदलपद्म 
लिखें । उस पद्म के मध्य में प्राणप्रतिष्ठा करके पीठपुूजा पूर्वक देवी का 
ध्यान करना चाहिए। 
देवी पुर्ण चन्द्र के समान आभाविशिष्टा एवं विचित्र वस्त्र परिधायिनी, 
देवी के स्तन द्वय स्थल तथा तुज् ये सर्वेज्ञा वराभयप्रदा हैं। इस प्रकार के 
रूप की चिन्ता करते-करते ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार ध्यान करके 
मूल मन्त्र से पाद्यादि के द्वारा अचेना करे । पुनर्वार मूल मन्त्र से धूप निवेदन 
करके न॑वेद्य प्रदान करें । उसके बाद गन्ध, चन्दन तथा कपू रादि सुवासित 
ताम्बूल प्रदान करें ॥ ३ ॥ 


प्रणवान्ते भुवनेशि आगच्छ सुरसुन्दरि। 
वन्हेज्जाया जपेन्मन्त्रं त्रिसन्ध्यच्च दिने दिने ॥ 
सहस्नकप्रमाणेन ध्यात्वा देवीं सदा बुध: । 
मासान्‍्तदिवसं प्राप्य बलिपूर्जां सुशो भनाम्‌ ॥ 
कृत्वा च प्रजपेन्मन्त्र निशीथे याति सुर्न्दार। 
सुहृढ साधक ज्ञात्वा याति सा साधकालये ॥ 
सुप्तेम्ना साधकाग्न सा सदा स्मेरमुखी ततः । 
दृष्ट्वा देवीं साधकेन्द्रो दद्यात्‌ पाद्यादिकं शुभम ॥ 
सचस्दनं॑ सुमनसो दत्वाभिलषितं बदेतू। 
मातरं भगिनीं वाथ भारयाँ वा भक्तिभावतः ॥ 
यदि माता तदा वित्त द्वव्यश्च सुमनोहरम्‌ । 
नृपति त्वं प्राथितं यत्तहृदाति दिने दिनें ॥ 
पुत्रवत्‌ पालयेल्लोके सर्त्यं सत्यं सुनिश्चितम्‌ । 
स्वसा ददाति द्र॒व्यच्च दिव्यं वस्त्र तथैव च ॥ 
दिव्यकन्यां समानीय नागकन्यां दिनें दिने । 
यद्‌ यद्‌ भवति भूतञ्च भविष्यतीति तत्‌ पुनः ॥ 


|] & 
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तत्‌ सब साधकेन्द्राय निवेदयति निश्चिपुम्‌ । 

यद्‌ यत्‌ प्राथंयते स्व ददाति सा दिने दिने ॥ 
म्राशुवत्‌ पालितं लोके कामनाभिमेनोगतिः । 

भार्या वा यदि सा देवी साधकस्य मनोहरा ॥ 
राजेन्द्र: सर्वराजानां संसारे साधकोत्तमः। 

स्वर्ग लोके च पाताले गतिः सवंत्र निश्चिता ॥ 

यद्‌ यहदाति सा देवी कथितु नैव शक्‍्यते । 

तया साद्धञ्च सम्भोगं करोति साधकोत्तमः | 
अस्यस्त्रीगमन त्याज्यमन्यथा नश्यति ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 


“3$ हीं आग्छ सुरसुन्दारि स्वाहा! इस मूल मन्त्र से प्रतिदिक्त त्रिसन्थ्या 
देवी का ध्यान करके एक हजार जप करें। 'इस प्रकार एक मास तक जप 
करके मासान्त के दिन पूजा करके बलिप्रदान करें । उसके बाद एकचित्त 
से जप करते रहें । गम्भीर रात के समय देवी साधक को दुंढ भक्तियुक्त 
जानकर उसके पास आगमन करती हैं एवं देवी सदा हास्य मुखी तथा 
प्रेमविशिष्टा होकर साधक के पास अवस्थिति करती हैं । तब साभक देवी 
को देखकर पाद्यादि प्रदात करें। उसके बाद सचन्दन पुष्प श्रदान करके 
मनोगत अभिलाषा को प्रकाश करके कहें । अर्थात्‌ साधक देवी को माता, 
भगिनी अथवा भार्या कहकर सम्बोधन करें। यर्दि साधक देवी को मातृ 
सम्बोधन करें तो वित्त, उत्तमद्रव्य, राजत्व एवं जो जो साधक प्राथेना 
करते हैं, वह देवी प्रदान करके पुत्रवत्‌ प्रतिपालन करती हैं। भगिनी 
सम्बोधन करने पर नानाविध द्रव्य तथा दिव्यवस्त्र प्रदान करके दिव्यकन्या 
लाकर देती हैं | 

साधक इस साधना के बल से भूतभविष्यत्‌ कह सकते हैं वथा जो 
प्राथंना करते हैं देवी तत्‌ समुदाय (सभी) प्रतिदिन प्रदान करती हैं । यदि 
देवी साधक की भार्या होती हैं, तब साधक सव॑ राज प्रधान होता है तथा 
स्वग॑ में तथा पाताल में गमन कर सकता है। इस साधत्ता से देवी जो जो 

द्रव्य प्रदान करती हैं, वह्‌ वर्णन करने की शक्ति नहीं है । 
थ सम्भोग करना 


अन्य स्त्री सम्भोग परित्याग करके इन देवी के सा 
होता है। दूसरी स्त्री सम्भोग करने पर क्रोध राज उसका विनाश करते 


 . हैं॥४॥ 


॥| 


ड्‌ कमर 
ले तथा विम्बफल के समान उधर, सर्वार्ज़ छुगा 


५१०० 


>> को त्स्त्र 


ततो&न्‍्यं साधन वक्ष्ये निर्मितं ब्रह्मणा पुरा । 
नदीतीरं समासाद्य कुर्यात्‌ स्तानादिक॑ तत: ॥ 


क्‍ पू्वंवत्‌ सकल॑ कार्य चन्दनैप्ण्डलं लिखेत । 
| स्वमन्त्रं तत्र संलिख्यावाह्य ध्यायेन्मनोहराम्‌ ॥ 


कुरज्ध नेत्रां शरदिन्दुवकत्रां विम्बाधरां चन्दनगन्धलिप्ताम्‌ । 
चीनांशुकां पीनकुचां मनोज्ञां ब्यामा सदा कामह॒दां विचित्राम्‌ ॥ 
एवं घ्यात्वा यगजेहवीमगुरुधूपदी पके: । 
गन्धपुष्पं रसञ्चैव ताम्बूलदींबइच मूलतः ॥ 
तारं माया आगच्छ मनोहरे पावकवललभा । 
कृत्वा युतं प्रतिदिन जपेन्मन्त्र प्रसन्नधी: ॥ 
मासान्‍्त दिवस प्राप्य कुर्याच्च जपमुत्तमम्‌ । 
आनिशीर्थ जपेन्मन्त्र ज्ञात्वा च साधक हढमे ॥ 
गत्वा च साधकास्थासे सुप्रसन्ना मनोहरा। 
बरं वरय शीघ्र त्वं यत्ते मनसि वत्तंते॥ 
साधकेन्द्रोडपि तां भवत्या वाद्याद्यैरच 
प्राणायाम पडज़ 
सद्योमास 
चन्दनोदक 
ततो॑च्चता प्रसन्न | 
स्वणंशत साधक, मगाति प्राथितत्थ यत्‌ । 


. तावशेष व्यय 
अच्यस्त्री गमने 


हो रहा है। यह साधना पूर्वेकार्ल त 
स्तानसन्ध्यादि करे, एवं पूर्ववर्त 07 
लिखकर आवाहन कर का +“डल बनाये उस मण्डल के मध्य में स्वीरय 

“कं भनोहरा का ध्यान करे | 


- तीर में 
कार्य करके चन्दन में जाकर 


5 
है, हिरण के समान नयन, शरत का 
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चन्दन द्वारा अनुलिप्त, पट्टवस्त्र परिधान, स्तन अतिस्थूल, मूत्रि अति 
मनोहर एवं शय[मवर्ण । ये देवी साधक की अभिलाघा पूर्ण करती हैं । इस 
प्रकार रूप चिन्ता करते करते ध्यान करके अग्रुरु धूप एवं दीपद्वारा देवी की 
अचेना करें । मूलमन्त्र से गन्ध पुष्पादि तथा ताम्बूल निवेदन करे। 

मूलमन्त्र 'ड* ह्लीं आगचछ मनोहरे स्वाहा' यह मन्त्र प्रतिदिन दशसहस्र 
जप फरें । इस प्रकार एक मास तक जप करके मासान्त के दिन निशीयथ 
समय तक जप करते रहें। इस प्रकार करने पर मनोहरा साधक को 
नितास्त अनुरक्त जानकर उसके पास आकर कहेगीं, तुम शीघ्र अभिलाषित 
वर ग्रहण करो । तब साधक भत्तिपूर्वक पाद्यादि द्वारा उनकी अचेना करें 
मन्त्र से प्राणायाम तथा पषडर्ज़ुन्यास करके सद्योमांस बलिप्रदान 
करें| चन्दनोदक, प्रुष्ष तथा फलद्वारा अचंना करने 
ति प्रसन्न होकर उसको प्राथित बर प्रदान फरती हैं 
एवं प्रतिदिन शत सुबर्ण दात्त करती हैं। वह सुबर्ण योड़ा सा भी अवशिष्ट 
ने रखकर समस्त व्यय करें। व्यय न करके रखलेने पर देवी फिर पुनः 
दान नहीं करतीं हैं। इस साधना में अन्य स्‍त्री सम्भोग परित्याग करना 
होगा । इस साधना के वल से साधक की गति स्वेत्र अव्याहृत रहती है । 

हे भरवी ! यह विद्या अति गोपनीय है। केवल तुम्हारे स्नेह तथा 


भक्ति से प्रकाश किया है ॥ ५ ॥ 
ततो वक्ष्ये महाविद्यां शुणुष्वैक मना: प्रिये । 
गत्बा वटतलं देवीं पूजयेत्‌ साधकीोत्तम: ॥ 
प्राणायाम पडज़ुच माययाश् समाचरेत्‌ । 
सद्योमांस बलि दत्त्वा पूजयेत्तां समाहित: ॥ 
अध्य मुच्छिष्टरक्तेत द्ययात्तस्मै दिनि दिने । 
प्रचण्ड बदनां गौरीं पक्‍्वविम्बाधरां प्रियाम्‌ ॥ 
रक्ताम्वरधरां वामांसवकाम प्रदां शुभाम्‌ । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमयुतं साधकोत्तम: ॥ 
सप्त दिन समम्यच्च्य चाष्टमे दिवसेड5च्चेयेत । 
कार्येत मनसा वाचा पूजयेच्च दिने दिने ॥ 
तारं मायां तथा कुच्च रक्षककर्मंणि तद॒हिः । 
आगच्छ कनकान्‍ते च॑ वहिः स्वाहा महामनु: 
आनिशी्॑ जपेन्मस्त्रं बलि दत्वा मनोहरम्‌ । 


एवं छीं इस 
पूर्वक संयत होकर पूजा 
पर मनोहुरा साधक के प्र 


१०२ भूतडाप्र तस्त्र 


साधकेन्द्र' हृढं मत्वा प्रयाति साधकालये ॥ 

साधकैन्द्रोईपि तां हृष्ट्वा दद्यादर्ष्यादिक ततः। 

ततः स परिवारेण भार्या स्थात्‌ कामभोजनै: ॥ 

बस्त्रभूषादिक दत्त्वा याति सा निजमन्दिरम्‌ । 

एवं भार्या भरवे्नित्यं साधकाज्ञानुरूपतः । 

आत्मभार्या परित्यज्य भजेत्ताश्व विचक्षण: ॥ ६ हि 
_ गन्‍्तर भहाविद्या साधना कह रहा हूँ, एकचित्त होकर श्रवण करो । 
ताधक बरगद वृक्ष के नीचे बेठकर देवी की पूजा करें। हीं इस मन्त्र से 
आगायाम तथा पडज़न्यास करके सद्योमांस बलि प्रदान करके संयत होकर 
देवी की पूजा करें। इस प्रकार प्रतिदिन पूजा तथा बलि से उत्पन्न उच्छिष्ट 
खून से अध्यं प्रदान करें । 

देवी का आकार इस प्रक 

फल के समान रक्तवर्ण वस्त्र 
कामना पूर्ण करती हैँ 


।र है--मुख अति प्रचण्ड, गौ रवर्णा, पर्चा 
पहिने हैं। यह देवी साधक के सभी प्रकार क 


न््रहे, हीं रक्ष कर्माणि आगच्छ 
टी व 'ड सा || 
कनकान्ते करके रात के समय तक मन्त्र जप करे 


हे थी 
रा देवी की अचंना करें। इससे “ 
होकर रहती हैं एवं साधक फो बच्त्र त 

३2 र 
न्दिर में गमन करती हैं । साधक इस प्रक 
रस्याग करें ॥ ६॥ 
ततः कामेश्वरीं वक्ष्य सर्वकामफलप्रदाम्‌ । 


भ्रणवं भुवनेशानीं आगच्छ कामेश्वरि तत: ॥ 


नह्ल भार्या महामन्‍्त्रं भाधकातां सुखावहम्‌ । 


धबंवत्‌ सकल॑ कृत्वा भूजंपत्रे सुशोभने ॥ 
गोरोचनाश्ि: प्रतिमां विनिर्मिता भलंकृतम्‌ । 
श 


य्यामारु्ह प्रजपेमन्त्रमेकमनास्तत: ॥ 
माणेन आासमेक जपेद्युधः । 
घूतेन मधुना दीप 


४ द्द्याज् सुसमाहितः ॥ 
कामेश्वर्र गशाड्लास्थां चलत्‌ जज्जनलोचनाम्‌ । 


ह। 


>> ७ाााााएणणछणछछथथ 
फ का _ क  --- 4... ७७छोछ॑एण॑  ऋआ  ननंणडइडि् आए 
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सदा लोलगरति कास्तां कुसुमास्त्र शिलोमुखाम्‌ । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं निशिये याति सा सदा ॥ 
हृष्ट्वा च साधक श्रेष्टमाजां देहीति त॑ं वदेत्‌ । 
गत्वा च साधकाम्यर्णे आज्ञां देहोति त॑ वदेत्‌ ॥ 
स्त्रीभावेन मुदातस्यै दद्यात्‌ पाद्यादिक ततः । 
सुप्रसन्ना महादेवी साधक साधयेत्‌ सदा ॥ 
अन्नाद्यै रति भोगेन पतिवत्‌ पालयेत्‌ सदा । 
नीत्वा रात्रि सुखैश्चयद्ध॑त््वा च विपुल धनम्‌ ॥ 
बस्त्रालदार द्रव्याणि प्रभाते याति निश्चितम्‌ । 
एवं प्रतिदिन तस्य सिद्धि: स्थात्‌ कामरूपतः ॥ ७॥ 
तदननन्‍्तर सबबंकामफलप्रदा कामेश्वरी मन्त्र तथा उसकी साधना कह 
रहा हूँ । * हीं भागचछ कामेश्वरि स्वाहा । यह मन्त्र साधक का सुखप्रद है। 
पूवं वत्‌ सभी कार्यो करके भोजपन पर गोरोचन के द्वारा सुशोभन देवी की 
प्रतिमूति अर्कित करके बिस्तरे पर बैठकर एकरत्रित्त होकर मन्त्र जप करते 
रहना चाहिए । प्रतिदिन एक हजार करके एक मास उक्त मन्त्र का जप करें। 
उसके बाद घुृत तथा मधु ढारा प्रदीप प्रदान करके ध्यान करना चाहिए | 
देवी का आकर इस प्रकार है--कामेश्वरी, चन्द्रवदना, खठनजत के 
समान कअ्षञज्चल लोचन (एवं चज्चल गति, इनके हाँथ में कुसुम तथा अमर 


यह दो अस्त्र हैं। इस प्रकार रूप जिन्‍्ता करके ध्मान करे, निशीव समय में 
रात को मन्त्र जप करे | तब देवी साथक के पास भागमन करके कहती है, 
तुम आज्ञा प्रदान करो | तब साधक स्त्रीभाव से देवी को पाद्य आदि प्रदान 
करें । इससे देवी साधक के प्रति प्रसन्न होकर उसकी कार्य साधना करती 


रहती हैं, एबं अन्नादि विविध भक्य द्रव्य भ्रदान करके स्वंदा पतिवत्‌ पालन 
करती हैं। विविध सुख से रात्रि यापन करके साधक को विपुल घन तथा 
चस्प्रादि अलड्भार प्रदान करके प्रभात के समय प्रतिगमन करती हैं । इस 


प्रकार प्रतिदिन इच्छानुशार सिद्धि होता है॥ ७ ॥ 
ततः पन्ने विनिमय पुत्तलीं ध्यानरूपत:। 
सुवर्णवर्णा गौराज़ीं सर्वालिद्ध भूषिताम्‌ ॥ 
नुपुराज़दहा राक्यां रम्याच्च प्रुष्करेक्षणाम्‌ । 
जपेन्मन्त्र दद्याउच पायमुत्तमम्‌ ॥ 


सचन्दनेन पुष्पेण जातीपुष्पेण. यत्वतः। 


१०४ आज आओ तम्त्र 


गुग्गुलुधपदीपष्य दद्यान्मलेन साधकः ॥ 

तारं माया तथा गच्छ रतिसुन्दरि पदं ततः । 

वह्विजायाष्ट साहस जपेन्मन्त्रं दिने दिनें ॥ 

मासान्‍्त दिवस प्राप्य कुर्यात्‌ पूजादिक शुभम्‌ । 

घुृतदीप॑ तथा गनन्‍्धं पुष्प ताम्बूलमेव च ॥ 

तावन्मन्त्रं जपेद्विद्वान यावदायाति सुन्दरी । 

जात्वा हढ साधकेन्द्र' निशीये याति निश्चितम्‌ ॥ 

ततस्तामच्च येदभकत्या जातीकुसुममालय । 

भन्तुष्टा सा साधकेन्द्रं तोषयेत्‌ प्रीतिभोजनै: ॥ 

भृत्वा भार्या च सा तस्मै ददाति वाडि्छतं वरम्‌ । 

भूषादिक परित्यज्य प्रभाते याति निश्चितम्‌ ॥ 

साथकाज्ञानुरूपेण प्रयाति सा दिने दिने। 

निज॑ने प्रान्तरे देवि सिद्ध: स्पान्नात्र संशय: । 

त्याक्त्वा भाया भजेत्ताच्व अन्यथा त्थ्यति ध्रुवम्‌ ॥ ५॥ 
भूज॑पत्र पर ध्यानानुसार से एक पुत्तलिका बनाकर देवी का ध्यान 
करना चाहिए। 
प्रकार अलद्धारों से 
के समान नयनद्वय है | 
रके मन्त्र जप करें एवं पाद्य, उत्तम चन्दन, १५५, 


४ न 
स्वाहा । यह मन्त्र एक मास प्रति्दि 


तान्त दिवस में पुजा करके घृतप्रदीप, गर४, 
4५्प तथा ताम्बूल निवेद 


ने करके मन्त्र जप करते रहें । तब सुन्दरी साधक 
र निशीय समय में ( रात को ) साधक के 0४27 
अमन करती हैं। साधक उसी उमय जातीपुष्पमाल्य द्वारा भक्तिवू्वेक 


अचंना करें। इससे देवी 'न्‍्युष्ट होकर प्रीतिप्रद भोजनद्रवब्य द्वारा साधक 
सन्तुष्ट करती हैँ एवं सा 


अंक की भार्या होकर अभिलधित बरप्रदान करके 
भ्रूषणादि परित्याग फरके प्रभातकाल में साधक के आज्ञानुसार से चली 
जाती हैं। साधक निजंन “थान में अथवा प्रान्तर में इस प्रकार सिद्ध होकर 


शोर तश करें, इसका अन्यथा करने पर साधक वित८्ठ 
॥५८७ 


पोडश: पटल: १०४ 


ततोउन्यत्‌ साधन वक्ष्यें स्वगृहे शिवसन्निधो | 
बेदाद्यं भूवनेशी व आगच्छ पद्मिनी शुभा ॥ 
पावकछच महामन्त्रः पू्व॑वत्‌ सकल॑ ततः । 
मण्डल चन्दनैः कृत्वा मूलमंन्त्रं लिखेत्ततः ॥ 
पद्माननां श्यामवर्णा पीनोत्तुज्े प्रयोधराम्‌ । 
कोमलाज़री स्मेरमुखीं रक्तोत्पलदलेक्षणाम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र सहस्न्च दिनें दिनें । 
मासाश्ते पूर्णिमां प्राप्य विधिवत पूजयेन्मुदा । 
आनिशीथ्थ॑ जप॑ कुर्यादृहढाभ्यासेन साधक: ॥ 
सवंत्र कुशलं दृष्ट्वा याति सा साधकालयम्‌ । 
भूत्वा भार्या साधक हि तोषयेद्विविवरपि ॥ 

भोग्य द्रव्यै भूंपणा ये: पश्मिनी सा दिनें दिनें । 

पत्तिबत्‌ पालितं लोके मित्य॑ स्वर्ग च सवंदा । 


त्यवत्वा भार्या भजेत्ताअ साधकेन्द्र: सदा ब्रियः ॥ ६ ॥ 
है । साधक अपने घर पर 


तदनन्तर अस्य प्रकार की साधना कहा रहा 
अथवा शिवसन्निधान में 37 हीं भागच्छ पद्मिनी स्वाहा' इस मन्त्र का जप 
करे। पू॑ंबत्‌ सभी कार्य करके रक्तचस्दन के द्वारा उत्त मन्त्र को सिखें । 
उसका ध्यान इस प्रकार करें । देवी का आकार इस प्रकार है-- 

देवी पद्मासना तथा श्यामवर्णा इनका स्तनद्वय अति स्थूल तथा उच्च, 
शरीर अति कोमल, वन हास्यपूर्ण एवं रक्तोत्पल के समान नयनद्वय हैं । 
इस प्रकार रूप चिंस्ता करके एकाग्र हीकर प्रतिदिन एक हजार मन्त्र का 
जप करे । मासान्‍्त दिवस प्ें पुणिमा तिथि को विधिवत्‌ प्रजा करके रात 
तक दुढ़ाभ्यास के साथ जप करते रहना चाहिए । रात्रि समय में देवी 
साधक क्के निकट आकर उ सकी भार्या होकर विविध भक्ष्यद्रब्य तथा भूषणादि 
के द्वारा साधक को सन्तुष्ट करती हैं। पंद्चिनी इस प्रकार प्रतिदिन पतिवत्‌ 


पालन करके साधक को स्व में ले जाती है | 
मी भार्या का परित्यात करके पत्मिनी का भजन करता रहे, 


साधक भप 
यह उनको प्रिय लगता है॥ ६ ॥ 
ततों वक्ष्ये महारविद्यां विश्वामित्रेण धीमता । 
यासाधिता विद्यावला चातिवला प्रियें ॥ 


ज्ञात्वा 
प्रणवास्ते मंह्रामाया तटिनी पावकत्रिया । 


१०६ भूतडामर तल्त्र 


महाविद्येह कथिता गोपनीया प्रयत्तत: ॥ 
अश्योकस्य तट गत्वा स्नान विधिवदारयेत्‌ । 
मूलमन्त्रेण सकल॑ कुर्याच्च सुसमाहित:ः ॥ 
त्तेलोक्यंमोहिनीं गौरीं विचित्राम्बर धारिणीम्‌ । 
विचित्रालंछतां रम्यां नत्तंकी वेशधारिणीम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र सहस्रश्च दिने दिने । 
मांपोपहारै: सम्पूज्य धूपदीपो निवेदयेत्‌ ॥ 
गन्ध चन्दन ताम्बूलं दद्यात्तस्यै सदा बुध:। 
मासमेकन्तु तां भकत्या पूजयेत्‌ साधकोत्तम: ॥ 
मासान्‍्त दिवस प्राप्य कुर्याच्च पूजनं महत्‌ । 
उद्धंरात्रौ भय॑ दत्वा किच्चित्‌ साधक सत्तमे ॥ 
सुहृढ साधक मत्वा याति सा साधकालयम्‌ । 
विद्याभि: सकलाभिश्च किड्चित्‌ स्मेरमुखी ततः ॥ 
वरं वरय शीक्नं त्वं यत्ते मतसि वत्त॑ते। 
तच्छुत्वा साधक श्रेष्ठो भावयेन्मनसा धिया ॥ 
मातरं भगिनीं वापि भार्या वा प्रीतिभावत: । 
कझत्वा सन्तोषयेद्‌ भक्त्या नटिनी तत्‌ करोत्यलम्‌ ॥ 
माता स्यादू यदि सा देवी पुत्रवत्‌ पालयेस्‍्मुदा । 
अज्माद्यरुपहारैश्च ददाति चारुभोजनम्‌ ॥ 
स्वणंशतं सिद्धिद्रव्यं ददाति सा दिने दिने । 
भगिनी यदि सा कन्यां देवस्य नागकन्यकाम्‌ ॥ 
राजकन्यां समानीय ददाति सा दिने दिने । 
अतीतानागतां वार्त्ता सर्व जानाति साथक: ॥ 
भार्या स्थाद्‌ यदि सा देवी ददाति विपुलं धनम्‌ । 
अन्नाय्येरुपहारैश्च ददाति कामभोजनम्‌ ॥ 
स्वगंशतं सदा तस्मे ददाति सा ध्रुव प्रिये। 
यद्‌ यद्वा।छति तत्‌ सर्व ददाति नात्र संशय: ॥ १० ॥ 
तदनन्तर बल तथा अतिबला साधना कहा जा रहा है। विश्वामित्र ने 
इस महाल्षया की साधना कि थी | 
“35 हीं नटिनी स्वाहा! । यह विद्या अति गोपनीय है । अशोक तर के तल पर 
जाकर बिधिपूर्वक स्नान करे । स्नानादि सभी कार्य मूलमन्त्र में कहा जायगा। 


कक 


१०७ 


घोडश: पटल: 


हन कारिणी, ग्रौरवर्ण, विचित्र वस्त्र परिधारिणी, 
मनोहरा एवं नत्तंकी के वेश धारिणी हैं । 
रके प्रतिदिन एक हजार करके पूर्वोक्त 
रके धृप, दीप, गरन्ध, 
एकमास पूजा करके 
करके जप करने पर 
साधक के समीप 


यह देवी त्रिभुवन मो 
विविध अलड्ूारों से विभूषिता, 
इस प्रकार रूप चिन्ता करके ध्यान क 
मन्त्र का जप करे, मांस उपहार द्वारा देवी की पूजा क 
चन्दन तथा ताम्बूल मनिवेदत करें। इस प्रकार से 

मासान्त दिवस में मह॒त्‌ पुजा करे । इस प्रकार अर्चना क 
बरद्धेरात्रि के समय देवी किड्चित्‌ भय प्रदर्शन कराके 


आगमन करती हैं, एवं हंसते हँसते साधक से कहती हैं, तुम्हारी जो इच्छा 


है, इस प्रकार वर प्रार्थना करो । 
साधक देवी के वाक्य को सुनकर अपने मन ही मन चिन्ता करके माता, 


भगिनी अथवा भार्या कहकर देवी को सम्बोधन करें। साधक जिस रूप में 
सम्बोधन करेगा देवी तदनुरूप आचरण क्रके साधक को सन्तुष्ट करती हैं । 
मातृ सम्बोधन करने पर देवी भनादि भोजन ब्रव्यादि प्रदान करके साधक को 
पुत्रवत्‌ पालन करती हैं। एवं प्रतिदिन शत सुवर्ण मुद्रा तथा नानाविध 
अभिलपषित द्रव्य प्रदान करती हैं । भगिनी सम्बोधन करने पर देवकतन्या, 
नागकन्या तथा राजकन्या लाकर भ्रदान करती हैं। इससे .साधक भूत, 
भविष्यत्‌ तथा वत्तमान समस्त विषय जान सकता है । 
भार्या सम्बोधन करने पर विपुल घन तथा अन्नादि अभिलषित भोभन 

द्रव्य तथा शत सुवर्ण प्रदान करती हैँ ॥ १० ॥ 

महाविद्यां प्रवक्ष्यास्ि सावधानावधारय | 

कुंकुमेन संमालिख्य भूज॑पत्रे स्त्रियं मुदा॥ 

ततोड्ष्टदलमा लिख्य कुर्याब्या सादिकं प्रिये। 

जीवन्यासं ततः छृत्वा ध्या येत्तत्र प्रसन्नधी: ॥ 

शुद्धस्फटिकसछ्काशां नानारत्नविभूषिताम्‌ । 

मज्ञी रहारकेयूररत्न कुण्डलमण्डिताम्‌ ॥ 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र : सहस्रन्तु दिने' दिने । 

प्रतिपदि समारभ्य पूजयेत्‌ कुसुमादिभि: ॥ 

धूपदीपविधानै३च त्रिसन्‍्ध्यं पूजयेन्मुदा । 

पूर्णिमां प्राप्य गन्धायः पूजयेत्‌ साधकोत्तम: ॥ 

चुतदीपं॑ तथा धूप नैवेद्यज्च मनोहरम्‌ । 


रात्रौ च दिवसे जाप॑ कुर्याच्च सुसमाहित: ॥ 


१०द भूतडामर सन्‍्त्र 


प्रभात समये याति साधकस्यान्तिक ध्रूवम्‌ । 

प्रसन्न बदना भरृत्वा तोषग्रेद्रतिभोजनै: ॥ 

देवदानवगन्धवं विद्यै। धृग्यक्षरक्षसाम्‌ । 

कन्याभि रत्न भूषाभि: साथकेर्द्र मुहमुंहुः ॥ 

चध्यं चोष्या दिक सर्व॑ द्रव्य ददाति सा श्रुवम्‌ । 

स्व्गें मत्यं च पाताले यद्वस्तु विद्यते प्रिये ॥ 

आतनीय दीयते सापि साधकाज्ञानुरूपत: । 

स्वणंशत यदा तस्मै ददाति सा दिने दिने ॥ 

साधकाय वरं दत्वा याति सा निजमन्दिरम्‌ । 

तस्या वर प्रदानेत चिरजीवी निरामय:॥ 

सर्वेज्: सुन्दर: श्रीमान सर्वेशो भवति ध्रुवम्‌। 

येन साद्ध॑ तया देवि साधकेन्द्रो दिने दिने ॥ 

तार भायां तथागच्छानुरागिणि मैथुनब्रिये । 

वह्े भार्या मनु: प्रोक्त: सब सिद्धि प्रदायकः ॥ 

एघामधुमती तल्या सर्वेसिद्धिप्रदा प्रिये। 

अत्याद्‌ वुह्मतरा विद्या तब स्नेहात्‌ प्रकीतिता ॥ ११ ॥ 
तंदनस्तर अन्य महाविद्या साधना कह रहा हैं। भोजपत्र पर कु कुम 
द्वारा स्त्री को प्रतिगूत्ति लिखकर अध्टदल पद्म अच्कित करे । उसके बाद 
न्यासादि करके उस प्रतिमृत्ति पर प्राणप्रतिष्ठा करके ध्यान करे। शुद्ध 
स्फटिक के समाल देहकान्ति, विभिन्न प्रकार के रत्नों से विभूषिता, नू पुर, 
हार, केयूर तथा रत्नकछुण्डलादि के द्वारा मण्डिता, इस प्रकाश रूप को 
चिन्ता करके ध्यान करे तथा प्रतिदिन एक हजार मन्त्र का जय करे । प्रतिपत्‌ 


तिथि से आरम्भ करके पुष्प, धूपादि विविध उपहार से त्रिसन्ध्या पूजा करे । 
पूणिमा तिथि में गन्धादि 


नेवेद्य निवेदन करे । इस 
जप करते रहना चाहिए 
फिर साधक के प्रति 
करती हैं। देवकन्या, या, मन्धवंकन्या, विद्याघरकन्या, यक्षकर्या+ 

दि विभिन्न प्रकार के द्रब्य लाकर प्रदान 
फरती है। स्व में, मर्त्यं प्र 


कील आवक नी 


मय नम बे कम आर शशीमिश 3 अत मे अलाआओ 


घोडद: पटल; १०६ 


फरती है। इस वर के प्रसाद से साधक चिरज्जीवी, नीरोग, श्रीमान्‌, 


सर्वज्ञ, सुन्दर तथा सभी के अधिपति होता है | 
५ ह्लीं गन्धानुरागिणी मैथुन प्रिये स्वाहा' यह मन्त्र सर्व सिद्धि्रद है। 
मघुमती मन्त्र साधन प्रणालीवत्‌ यह मन्त्र साधन करे । यह मन्त्र अति 
गोपनीय है, यह तुम्हारे स्नेह से प्रकाशित हुआ है ॥ ११ ॥ 
देव्युवाच । 
श्रुत॒ञ्च साधन पुण्य यक्षिणीनां सुखअदम्‌ । 
कस्मिन्‌ काले प्रकर््तव्यां विधिना कैत वा प्रभो। 
अन्नाधिकारिणः के वा समासेन वदस्व में ॥ 
ईश्वर उवाच | 
बसन्ते साधयेद्धी मान्‌ ह॒विष्याशो जितेन्द्रिय: । 
सदा ध्यान परो भूत्वा तदृर्श न महोत्सुक: ॥ 
उटजेपा त्तरे वाधि कामरूपे विशेषतः | 
स्थाने स्वेकतमं भ्राप्य साधयेत्‌ सुसमाहितः ॥ 
अनेन विधिना साक्षाद्भूविष्यति न संशयः । 
देव्यकच सेवकाः सर्वपऊ्चरात्राधिकारिण: । 
ता रको ब्रह्मणों भृत्य॑ं विनाप्यत्राधिकारिण: । 
णी साधना सुन लिया । उन सब साधना 
को किस समय में, '' क्रिस प्रका र व्यक्ति 
यह साधन कार्य के यथार्थ भ कहें 
भैरव कहते लगे, हे देवि ! धीमान्‌ साधक हँविंष्पयाशी तथा जितेन्द्रिय 
होकर वसन्तकाल में ये. साधना करे। संबंदा ध्यात परायण तथा देवी के 


दर्शन में समुत्‌सुक्‌ होकर चत्वर, प्रास्तर, अथवा कामरूप इसका किसी 

एक स्थान पर संगत होकर यह. साधना करनी चाहिए । पूर्वोक्त प्रणाली से 

कार्य करने पर निश्चय ही देवी का साक्षात्‌कार होता हैं । जो लोग देवी 

के सेवक हैं वे लोग ही ईस कार्य के अधिकारी हैं। जो लोग प्र ब्रह्म के 
का इस साधना में अधिकार नहीं है । 


उपासक हैं, उन सभी 
इति श्रीभूतडामरे महातस्त्र राजे योगिनी साधने तास 
घोडश: पटलः सम्पूर्ण : । 
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